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अत्ररपत्यमभिक्लाक्षत  आहतुष्टो | | 


दत्तो मयाहुमिति ARMA AAT Ye Ashram | 
CAMARAS K 


श्राशावसाइम्नःस्तान्स्‌ 


श्रीजूनापीठाधिपतिआचार्यमहामण्डलेशवरपरमपुज्यपाद 
श्रीमत्परमहंसप रिंत्राजकाचार्य्रो त्रियब्रह्मनिष्ठ- 
श्री १००८ स्वासीश्रीरामेश्वरानन्द्‌- 
महाराजप्रसादात्मकम्‌ 
[LIBRARY gt! BRARY , È 


चिन त 2/22 
Shri Say Ma anos १४७४५ abe 


re 


SA A IY 
RTT क केक कक RE कक क कक कक क कक कक क कक क्र क़ 


मूल्यमत्र 'सोजन्यमात्रस्‌' 
LTT TTT ERTL Teer rT tM 
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॥ श्रीमहामृत्युंजयो*विजयतेतराम्‌ ॥ 


द 


श्रीशिवमहिस्न:स्तोत्रम्‌ 


NNN Yee 2. 
- E i= a 


TER 
श्रीजूनापीठाधिपतिआचायंमहामण्डलेइवरपरमपूज्यपाद- ` 


श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंश्रोत्रियब्रह्मनिष्ठ- 
श्री १००८ स्वामिश्रीरामेश्‍वरानन्द- 
महाराजग्रसादात्मकम्‌ | 


Æ LIBRARY 


इनक ला nh tomayoe Asi 


BANARAS. 


` “ Wa १. ५» 
५ <a v 


मूल्यमत्र :-- Some gaat 'सौजन्यमात्रम्‌' 
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प्रकाशक : -- 
महान्त श्री बालकगिरि जी 
श्री पंचजूना अखाड़ा, बड़ा हनुमानघाट, 
वाराणसी । 


श्री शिवरात्रि के पुण्यप्रदपवंपर 
प्रकाशित 


संवत्‌ : - २०२७ प्रतियाँ :--१५०० 
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अत्रायंवाक्यपुष्पोपहारः 

“वटबीजस्थमिवदत्तवीजस्थं सवम” 
AAR पुरतो यस्य ब्रह्मविष्णुशिवत्रयी । 
शिशुत्वमत्रमापन्नास्कस्तं वर्णयितुं क्षमः ? ॥१॥ 
मातुलः कपिलोयस्य कार्तिकेयश्रशिष्यराद । 
'शङ्करायोपदेष्टारं तं श्रोदत्तगुरुं भजे ॥२॥ 
श्रीरामाद्यवतारेषु परात्परतरं शिवम्‌ | 
दत्तात्रेययुरु वन्दे सम्प्रत्यपिसविग्रहम्‌ ॥३॥ 
आत्मविद्यामलकाय कार्तवीर्याय च श्रियम्‌ | 
यो ह्यदात्तमहं वन्दे श्रीमदत्तदयानिधिम्‌ usin 
अत्यहं स्नाति यः काश्यां HSI ATT | 
भेक्ष्यमशनाति agar शेते सह्याद्रिसानुषु ॥५॥ 
गोरक्षस्य गुरुदेत्तो दययेव परिप्लुतः । 
कलो हि पूरयामास सस्तं ज्ञानात्मगङ्गया ॥६॥ 
शास्त्रेषु स्मदेगामोति. संज्ञा यस्यात्रविश्रुता | 
MA समनुप्राप्य योलुग्रह्माति सत्वरम्‌ ॥७।। 
दीपयत्यक्षियुग्मेयः साद्यान्तं भुवनत्रयम्‌ | 

TA व्रह्मणे तस्मे .श्रोदत्तपुरवे. AAs. ।।८॥ 
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महर्षि अत्रि के अलौकिक तप से पूर्णात्मना प्रसन्न परमात्मा ने 
पुत्र रूप में स्वयं अपने आप को ही समर्पित कर दिया तभी से आप 
faga भगवान्‌ दत्तात्रेय ‘aa इस पुनीत नाम से प्रसिद्ध हैं। 

भगवान्‌ श्री दत्तात्रेय का प्रादुर्माव सतूयुग में हुआ। त्रेता या 
द्वापर में इनके अवतार की बातें प्रामाणिक नहीं हैं । पञ्चाङ्ग लेखा- 
नुसार श्री नरसिंहावतार और भक्त प्रह्माद सतयुग के हैं और श्री 
akaa से आदि शुरु श्री दत्तात्रेय पहिले के हैं। भक्त प्रह्माद 
को दयामय श्री दत्तगुरु ने उपदेश भी दिया है। फलतः यह 
सुनिश्चित है कि भगवान्‌ श्री दत्तात्रेय का प्रादुर्माव सतूयुग के प्रारम्म 


में हुआ और वे अब भी अपने लीला विग्रह से अधिकारी जनों को 
WA करते चले आ रदे हैं । 


'श्री गुरुदेवदत्त'--यह उनके अनेक नामों में से एक अति 
प्रसिद्ध नाम है | इतना ही नहीं, इसका अभिप्राय भी विशिष्ट है | 
गणातीति शुरुः=अपने भक्त जनों को जो ब्रह्मज्ञान का उपदेश दे उसे 
गुरु और.जो स्वयं परमप्रकाश पर ब्रहमज्योति स्वरूप हो उसको देव तथा 
जो अपने सम्पूर्ण स्वरूप का ही पुत्रात्मना TAIT कर चुका हो उसको 
दत्त एवं जो अत्रि ऋषि के पावन पुत्र रूप हुए हों उनको 'आत्रेय' 
कहते हैं । “गिरति अज्ञानमिति gas”? भगवान्‌ श्री दत्तात्रेय स्व- 
मक्ताम्तःकरण में स्फुरित होकर तत्रत्याज्ञानान्धकार को निगळ=नष्ट कर 
डालते हैं, इसलिए भी वे गुरु कदे जाते हैं । 


अज्ञानतिभिरान्घस्म्र ` ज्ञानञ्ज़नशलाक्‌याः। 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मे श्री गुरवे नमः ॥ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


यह प्रसिद्ध पद्म प्रधानतया Page भगवान्‌ श्री दत्तात्रेय के 
लिए ही रचा गया है। वजह यह कि सृष्टि के आरम्भ काल से ही 
आदि गुरु भगवान्‌ श्री दत्तात्रेय अध्यात्मज्ञान ज्योति से जीवों के 
दयाकाश को ज्योतिर्मय बनाते चले आ रहे हैं | 


ब्रह्मपुत्र महर्षि अत्रि भगवान्‌ श्री दत्तात्रेय के पिता और जगन्माता 
aJ आपकी माता मानी जातो हैं | ये महर्षि कपिल की बहिन 
थीं । इस प्रकार सांख्यशाख nada श्री कपिल मुनि श्री दत्तगुरु के 
मापा बताये गये हैं । 


अनादि काल से गुरु महाराज श्री दत्तात्रेय ने अनेकानेक ऋषि 
महर्षिराजर्पियों एवं विविध सम्प्रदायों के प्रवतंक ` आचायों' को 
ज्ञानासृतापदेश से gat किया है। श्री शिवपुत्र स्वामी कार्तिकेय 
तो भगवान्‌ श्री दत्तात्रेय के शिष्य हैं हीं -भगवान्‌ परशुराम को भी 
| ` श्री दत्तमगवान्‌ ने ही श्री विद्यामन्त्र का साङ्गोपाङ्ग सरहस्य उपदेश 
देकर aqua किया है जो कि 'दत्तभागवसम्बाद' नाम से आज 


मी ग्रसिद्ध 2 | 


राजा ASH तथा महाराजा agada के गुरु मी भगवान्‌ भी 
दत्तात्रेय ही हैं | नागाजुन रसशाख्र और धनुर्विद्या का आचार्य माना 
जाता है। पर ये विद्या उसे भगवान्‌ श्री दत्तात्रेय से ही प्राप्त हुई 
ati श्री मदाद्यशङ्करा चायं महाराज को भो श्री दत्त गुरु का प्रत्यक्ष 
दर्शन हुआ था और अपने aga नामों का उपदेश देकर उन्हें अनु- 
गृहीत कर वे sess गये। यह श्रीदत्त शुरुका हो अनुग्रह 
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समझना चाक्षिये कि श्री agua aga बेदान्त का साम्राज्य 
स्थापित करने में समथ हो सके | 

अस्तु ! भगवान्‌ गुरु दत्तात्रेय महाराज को स्मरणगामी कहा 
कहा गया है । वे स्मरण करने पर तत्काल स्मरण करने वाले के पास' 
पहुँच जाया करते हैं | यह उनका नियम है | 

पुराणों में- श्री विष्णु पुराण, वायुपुराण, ब्र० aad पुराण, 
माकण्डेय पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्माण्ड पुराण, अग्नि पुराण, पद्म- 
पुराण और श्री मद्धागवत पुराण आदि में भगवान्‌ विश्व गुरु धी दत्त 
महाराज के अद्भुत अद्भुत उपाख्यान उपलब्ध हैं। विशेषज्ञ वह 
सब वहीं देखें | 

श्री दत्त गुरवे तुभ्यं नमस्ते स्मतृंगामिने 
विनीत--महान्त TERT 


A 


गिरिनारायणीयः 
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भगवान्‌ दत्तात्रेय 
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॥ 3 ॥॥ 
श्री दत्तात्रेयपट्चक्रस्तोत्रम्‌ 
[१] 
मूलांधारे वारिज-पत्रे चतुरस्रम्‌, 
वं शं षं सं वर्णविशालं सुविशालम्‌ | 
रक्त वर्ण श्रीगणनाथं भगवन्तं, 
दत्तात्रेयं श्रीगुरुमूति प्रणतोऽस्मिः॥ 
[२] 
स्वाधिष्ठाने षड्दलपद्मे तनुलिगे, 
बाल्लान्तं वे वर्णविशेषं सुविशेषं । 
पीतं वणं वाक्पतिरूपं विधिरूपं, 
दत्तात्रेयं श्रीगुरुमूति प्रणतोऽस्मि ॥ 
[ ३] 
नाभौ पद्मे TAGS डफवणं, 
लच्मीकान्तं गरुडारूढं नरवीरं | 
नीलं at निर्मलरूपं निंगमाक्षं, 
दत्तात्रेयं श्रीगुरुमूति प्रणतोऽस्मि ॥ 
[8] 
हृत्पद्मान्ते द्वादशपत्रे HOTT, 
साम्बं रोवं पूर्णमयन्तं afai | 
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स्वर्गस्थानं gaada Raae, 
दत्तात्रेयं श्रीगुरुमूति प्रणतोड्स्मि ॥ 


[५] 
कण्ठस्थाने चक्रविशुद्धे कमलान्ते, 
चंद्राकारे पोडशपत्रे maT 
मायाधीशं निर्गुणरूपं महनीयं, 
दत्तात्रेयं श्रीगरुमूति प्रणतोऽस्मि ॥ 


[६] 
आज्ञाचक्रे भ्रूकुटिमध्ये द्विदलान्ते, 
हं सं बीजं ज्ञानशमुद्रं गुरुदेवम्‌ | 
faat ज्ञानमयंतं विषमाक्षं, 
दत्तात्रेयं श्रीगुरुमूति प्रण तोऽस्मि '। 


[e] 
मूध्नि स्थाने पद्भुजपत्रे शशिबीजं, 
शुभ्रं वर्ण पत्रसहस्न॑ सुविशालं । 
हं बीजाख्यं वणंसहस्रं भवरूपं, 
दत्तात्रेयं श्रीगुरुमूति प्रणतोऽस्मि ॥ 
[ =] 
चित्योंकारे ध्वनिनादेचास्वरवर्णे, 
द्याकाशान्ते क्षरवर्णान्ते गणरूपे | 
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वेदान्तार्थ ज्ञानस्वरूपं निजबोधम्‌, 
दत्तात्रेयं श्रोगुरुमूति प्रणतोऽस्मि ॥ 


[९] 
ब्रह्मानन्दं ब्रह्ममकुन्द॑ सुखकन्दं, 
सत्यं ज्ञानं ज्ञानमयन्तं स्वयमेवम्‌ | 
परमात्मानं ब्रह्ममुनीद्रं भसिताङ्भम्‌, 
दत्तात्रेयं श्रोगुरुमूति प्रणतोऽस्मि ॥ 


[ १०] 
शान्ताकारं शेषशयानं सुरवन्द्ं, 
कान्तानाथं कोमलगात्रं कमलाक्षं | 
चिताहरणं चिद्धनपूर्ण द्विजराजं, 
दत्तात्रेयं श्रीगुरुमूति प्रणतोऽस्मि eu 


[ ११] 
षट्चक्रवणंचो हिपश्रीमहृत्तगुरोः स्तुतिः | 
पठनात्‌ श्रवणात्‌ दद्यात्‌ सोभाग्यारोग्यसम्पदः ।। 


॥ इति दत्तात्रेयषट्चक्रस्तो त्रम्‌ ॥ 
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Se प्राककथन ७& 
दीपयत्यक्षिपुग्मैरयः साद्यन्तं भुवनत्रयम्‌ | 
परस्मै ब्रह्मणे तस्मै श्री दत्तगुरवे नमः I 
हम सर्बप्रथम परासर RAST उन अनादिसिद्ध श्र दत्तात्रेय 
भगवान्‌ को साञ्जलि शिरसा सविनय नमस्कार करते हैं, जिनके करुणा 
पूर्ण एक नहीं तीन-तीन नेत्रयुगल-'जीवजगद्विताय? सदा साद्यन्त इन 
तीनों लोकों को निर्निमेष देख रहे हैं । 
जीवन में सच्चरित्र और ईश्वरक्षपा अत्यावश्यक है और वह AT 
aadar तथा विश्वास से प्राप्त होती है | अतएव भारतवासियों में 
भगवदूद्विशवास अथवा प्रभ॒ुप्रार्थना प्रचुरप्रमाण में पाई जाती है | इतना 
ही नहीं दिव्य Rasa भी इन्हें स्वामिप्रेतसिद्धि का माध्यम बनाते हैं, 
जैसा कि 'श्रीशिवमहिम्नस्तोत्र? के रचयिता श्री पुष्पदंत गंधवराज | 
कहते हैं-- गंधवों के राजा श्री पुष्पदत एक राजा के रनिवास की 
पुष्यवाटिका में से प्रतिदिन पुष्प चुन लाते थे और प्रसन्नतापूवक 
भगवान्‌ AEC की बड़े आनन्द से पूजा किया करते ये | उधर नित्यः 
निरंतर फूल चुरा ले जाने वाले का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। 
सब्र उपाय करके थक जाने के बाद उस राजा ने पुरोहित के कहने से 
राजमहल के उस बाग के चारों ओर 'शिवनिर्माल्य' बिछवा दिया | 
निर्माल्य लाँधने से बहुत दोष होता है। एक दिन को बात है-- 
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गन्धवो के राजा श्री पुष्पदन्त अनजान में उस राजमहल के ब्राग में 
जैसे ही 'श्रीशिवनिर्माल्य' का उल्लङ्घन करके उतरे, वसे ही उनकी 
दैबी अर्थात्‌ अद्य होने तथा आकाश में उड़ने आदि की समस्त 
शक्ति ga हो गई । जब वे फूल उतार कर वहाँ से उड़ने को तैयार 
हुए तब उनको इस बात का पता चला और वे किंकतव्यविमूढ़ 
बन गए | 

अचानक संकट में पड़ जाने पर जीवमात्र किंकतंव्यविमूढ़ बन ही 
जाता है | उस समय उसको कुछ भी नहीं सूझता | फिर भी वे गन्धर्वो 
के राजा (देवता) थे | अतएव उन्हें अपने इष्टदेव भगवान्‌ शङ्कर तथा 
उनके सामथ्य और भक्तवात्सल्य याद आ गए । Hea: उन्होंने अपने 
मन में सोचा--'कोई बात नहीं, हमारे इष्टदेव सवसमथ भगवान्‌ 
शङ्कर इस संकट को पलभर में काट देंगे? | 

वे देवता तो थे ही, उनमें स्वाभाविक कवित्वशक्ति थी | 
अतएव वे सुन्दर संस्कृत इलोक बनाकर भगवान्‌ शंकर की स्तुति 
करने लग गए | “स्तोत्र कस्य न तुष्टये’ के अनुसार भगवान्‌ शङ्कर 
उस से तत्काल प्रसन्न भी. gal आशुतोष जो ठहरे | श्रीपुष्पदन्त 
का वह संकट टल गया और उनकी वे समस्त दैवी शक्तियाँ उन्हें पुनः 
प्राप्त हो गईं । श्री पुष्पदन्त की वही स्तुति अर्थात्‌ प्राथना 'भ्रीशिव- 
महिम्न$स्तोत्र? नाम से प्रसिद्ध हुई | 
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श्री १०८ स्थानाधिपति श्रीमहन्त त्रिवेणी 
गिरिजी गुरुदेव महाराज को 


पुण्य स्मृति में 
जूनापीठाधीश्वर आचार्य महामण्डलेश्‍वर 
पूज्यपाद श्री १००८ सामी श्री 
रामेश्‍वरानन्दजी महाराज 
वेदान्ताचार्य जी को 


सादर anqo | 


महान्त बालकगिरि 
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संन्यासिगुरुपरम्परास्तोत्रम्‌ 
— $% — 


नमोऽस्त्वनन्ताय सहसरपूर्तये सहखपादाश्षिशिरोरुत्राहवे | 

सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटीयुगधारिणे नमः। १॥ 

श्रीनारायणमध्वरादिफलदं धर्मादिरक्षाकरम्‌ | 

संस्तुत्यं सनकादिसिद्वनिकरेञिन्त्यं सदोपासकेः । 

निर्दोष: श्रृतिमस्तकेः सुकथितं शक्रादिकेराश्रितम्‌ | 
[न्तत्वादिशुणं विचित्रचरणं BATA TET ॥ २॥ 

AMT तदनन्तरं जगदिदं जातं यतः खादिकम्‌ | 

पुत्रं तस्य वसिष्ठमायतशुणं शक्ति च तस्यात्मजम्‌ | 

तत्पुत्रं च पराशरं सुखकरं व्यासं मुनि तत्सुतम्‌ । 

तज्जातं शुकदेवमागमविदं तु्य्याश्रमे संस्थितम्‌ ॥ ३ ॥ 

तच्छिष्यं निगमान्तत्रोधजरूथिं श्रीगोडपादामिधम्‌ | 

श्रीगोविन्दमध्रुष्यशिष्यममलं शेषावतारं TAY । 
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तच्छिष्यं कुमतापनोदनपरं श्रीशङ्कराचायंकस्‌ | 
तच्छिष्याद्यमनल्पश्चा्ननिपुणं श्रीपद्मपादाह्दयस्‌ ॥ ४ ॥ 


श्रीमद्वातिककारशुग्रवचसं दुर्वादिसन्दूषकम्‌ । 
श्रीहस्तामरकं समाधिनिस्तं TARA STITT | 
श्रोमत्तोटकनामक गुरुकपासंलब्धविद्याधनम्‌ | 
तेभ्यो5न्यानपि तत्समाननुदिनं वन्दामहे सादरम्‌ (4% I 
दत्तात्रेयमनादिसिद्धमजरं लब्धानस्रयातनुम्‌ | 
संसारोपरतं तपोधनरतं रुद्राक्षमस्मप्रियम्‌ । 

स्वच्छाङ्ग जटिलं प्रसन्नवदनं सम्वद्धपद्मासनस्‌ | 
कैवल्यामृतराज्यदं भवहरं योगेश्वरेः सेवितम्‌ ॥ ६ ॥ 
तच्छिष्यं यतिमार्गशोधनपरं जिज्ञासुमोहच्छिदम्‌ | 
योगाभ्यासवलादमोधवचसं श्रीरत्नसंज्ञं गुरुम्‌ । 
उज्ञासामिधमस्य शासनरतं शान्त्यादिधर्मास्पदम्‌ | 
भेदच्छेदकमस्य शिष्यमचलं सद्धिभुकेरावृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
शिष्यं तस्य सुधीन्द्रवन्दितपदं सेवादिसंज्ञायुतम्‌ । 
मर्यादापुरुषोत्तमं तदनुगं पुयन्तरामं तथा | 
चेन्दान्ताधिगतात्मरोधनपरं श्रीवासुदेवं बुधम्‌ | 
श्रीकूटस्थमथास्य शिष्यमतुलं वेराग्यबोधावधिम्‌ ॥ ८ ॥ 
तच्छिष्यं बलदेवमात्मरमणं र सारदुःखात्परम्‌ | 

सत्यं ज्ञानमनन्तमादिविधुरं वेदान्तवेद्यं शिवम्‌ | 
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शिष्यं तस्य समस्तशास्त्रकुशलं श्रीशङ्करानन्दकम्‌ । 
तच्छिष्यं निगमान्तवेद्यमहिम श्रीमत्फणीन्दरं यतिम्‌ ॥ e ॥ 
बुद्धादीन्द्रियव्ृत्यगोचरपदं निवेदपाथोनिधिम्‌ | 
तच्छिष्यं विजितेन्द्रियं हि परमात्मानन्दसंज्ञान्वितम्‌ | 
शिष्यं तस्य यतीश्वरेरपि तुतं शरीमत्स्वरूपामिधम्‌ | 
नानाशास्रपयोधिमज्जनपर वाराणसीवेभवम्‌ ॥ १० ॥ 
तच्छिष्यं द्विजराजवंश्विमलोत्करीत्येग्धिजैवातृकम्‌ । 
दिव्यं व्याकरणादिश्ास्रधिषणं सत्यार्थवागीश्वरम्‌ |. 
पुण्यं सङ्गविवजितं च परमानन्दाह्मयं मण्डला- 
धीशं श्रोतानिविश्शुद्धहृदयं प्रेम्णा नमामो वयम्‌ ॥ ११॥ 
यस्य ग्रसादादहमेव विष्णु्मय्येव सवं परिकल्पितं च । 
इत्थृचिजा नामिसदात्मरूपंतस्यांधरिपञं ्रणतोऽस्मिनित्यम्‌। १२ 
आकाशपुष्पमिव विश्वभहं निरीक्षे । | 
मग्नोऽस्मि नित्यसुखबोधरसामृताव्यो । 
प्रत्यश्चमद्दयमनन्तसुखकब्रोधम्‌ | 
साक्षात्करोमि पदभावनया गुरूणाम्‌ ॥ १३॥ 
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्‌ | 
तत्पदं दशितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ १४ ॥ 
ULAR गुरुविष्णुयुरुदेवो महेश्वर! | 
शुरुः साक्षात्‌ परं ब्रह्म Te श्रीशुरवे नमः ॥ १५ ॥ 
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च्यानमूलं गुरोमतिः पूजामूलं गुरोः पदम्‌ । 
मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा ॥१६॥ 
नानासुगन्धपुष्पाणि यथाकालोङ्कवानि च । 
पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर | ॥१७॥ 


|| श्रीशिवारार्तिकम्‌ I 


नमोऽम्त्वनन्ताय सहस्रमूतये । 
सहस्रपादाक्षिशिरोरुघाइवे । 
सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते | 
सहस्रकोटीयुगधारिणे नमः ॥ 
ॐ जय गंगाधर | हर ! शिव! जय गिरजाधीश | शिव | 
जय गौरीनाथ ! स्वं मां पायल नित्यं २ कृपया जगदीश | 
So हर हर हर महादेव | 
कैलासे गिरिशिखरे कल्पट्रुमबिपिने _ 
शिव ! कल्पद्रुमविपिने | 
गुज्जति मधुकरपुज्जे २ ङ्ुञ्जवने गहने ॥ 
कोकिल कूजति खेलति इंसावलि ललिता शिव ! 
इंसावलिं ललिता | 
रचयति कलाकरापं २ नृत्यति geatedt ॥ 
ॐ हर हर हर महादेव ॥ १ ॥ 
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तस्मिंन्ललितसुदेशे शाला मणिरचिता शिव ! 
शाला मणिरचिता । 
तन्मध्ये हरनिकटे २ गोरी ग्रुदसहिता ॥ 
क्रीडां रचयति भूषां रजित निजमीशं शिव ! 
tad निजमीशम्‌ | 
इन्द्रादिकसुरसेवित २ प्रणमति ते शीर्षम्‌ ॥ 
ॐ हर हर हर महादेव ! ॥ २॥ 
विवुधवधूष हु नृत्यति हृदये सुदसहिता शिव ! 
हृदये मुद्सहिता | 
किन्नर गायन ged २ सप्तस्वरसहिता ॥ 


घिनकत थै थे धिनकत मृदंग वादयते शिव ! 
मृदंग वादयते । 


करण कण ललिता वेणुः २ मधुरं नादयते ॥ 
ॐ हर इर हर महादेव | ॥ ३ ॥ 

रुण रुण चरणे रचयति नूपुरम्ुज्वलितं शिव ! 

नूपुरमुज्वलितम्‌ | 

चक्रावते भ्रमयति २ कुरुते तां धिकतां ॥ 

तां तां लुप चुप तालं नादयते शिव! 

तालं नादयते । 

agaga २ लास्यकतां F l 
ॐ हर हर हर महादेव ! ॥ ४ ॥ 
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कर्ूरद्युतिगौरं पंचाननसहितं शिव ! 
पंचाननसहितम्‌ | 
त्रिनयनशशिधरमोलिं २ विषधरकंठयुतम्‌ | 
सुन्दरजटाकलापं पावकयुतभालं शिव ! 
पावकशशिभालम्‌ | 
डमरुत्रिशूलपिनाकं २ करधतनृकपालं ।। 
ॐ हर हर हर महादेव ॥ ५ ॥ 
` शंखनिनादं कृत्वा aR नादयते faa! 
झल्लरि नादयते । 
नीराजयते ब्रह्मा नीराजयते yea पठते ।। 
इति मृदुचरणसरोजं हृदि कमले Tear शिव ! 
हृदि कमले शृत्वा | 
अवलोकयति महेशं शिव! लोकयति सुरेशं Sa अभिनत्वा॥ 
: ॐ हर हर हर महादेव ! ॥ ६॥ 
we रचयति मालां angi शिव ! 
an qaga | 
बामविभागे गिरजा २ रूपं अतिललितम्‌ ॥ 
सुन्द्रसकलशरीरे कृतभस्माभरणं fia! 
हि कृतमस्माभरणम्‌ | 
इत वृषभध्वजरूप हर शिव ! शंकररूपं तापत्रयहरणम्‌॥ 
SP हर हर हर महादेव ! ॥ ७ ॥ 
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ध्यानं आरति समये हृदये इति कृत्वा शिव ! 
हृदये इति कृत्वा । 
रामं त्रिजटानाथं २ ईशं अभिनत्वा । 
सङ्गितमेवं प्रतिदिनपठनं यः ged शिव ! 
पठनं यः कुरुते | 
शिवसायुज्यं गच्छति २ भक्त्या यः शृणुते ॥ 

ॐ हर हर हर महादेव ! ॥ ८ ॥ 
जय गंगाधर ! हर शिव ! जय गिरिजाधीश ! शिव ! 
जय गोरीनाथ! त्वं माँ पालय नित्यं तंमां पालय शंभो! 

कृपया जगदीश ! 

ॐ हर हर हर महादेव ! 
ॐ वन्दे देवमुमापतिं GMS वन्दे जगत्कारणम्‌ | 
वन्दे पन्नगभूषणं सृगधरं वन्दे पशूनां पतिम्‌ । 
चन्दे स्र्यशश्चाङ्कवह्विनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम्‌ | 
नन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्‌ ।। १॥। 
शान्त पद्मासनस्थं शशिधरसुकु्ट पंचवकत्र त्रिनेत्रम्‌ | 
शूलं वज च खङ्ग परशुमभयदं दश्षिणाङ्ग वहन्तम्‌। 
नागं पाशं च घण्टां उमरुकसहितं aigi वामभागे । 
नानालङ्कारदीपं स्फटिकपरणिनिमं परवतोशं नमामि २॥ 
कपूरगोरं करुणावतारं संसारसारं LARN | 
सदावसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीसहितं नमामि NRN 
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असितगिरिसमं स्यात्कञ्जल सिन्धुपात्रे, 
सुरतरुवरशाखा लेखनीपत्रश्ुवी | 
लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सवका 
तदपि तव गुणानामीश ! पारं न याति ॥ ४ ॥ 
त्वमेव माता चपिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। 
रमेव विद्या दरविणं त्वमेव, त्वमेव सवं मम देवदेव NIRI 
करचरणकृतं THAT BAST वा | 
श्रवणनयनजं वा मानसं वाऽपराधम्‌ || 
विहितमविहितं वा सवमेतरक्षमस्व | 
जय जय करुणाब्धे | श्री महादेव ! शम्भो ! ।।६॥ 
चन्द्रोङ्भासितशेखरे स्मरहरे गङ्गाधरे शङ्करे | 
सर्पेभूषितकण्ठकणविवरे नेत्रोत्थवश्चान रे । 
दन्तित्वक्कृतसुन्दराम्बरधरे त्रलोक्यसारे हरे | 
मोक्षाथ कुरु चित्तवृत्तिमचलामन्यस्तु किं HATA [hor 


॥ इति श्रीशिवारातिकम्‌ ।॥। 


© 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


९ 
हरिः ॐ 


तत्पुरुषाय विहे महादेवाय धीमहि । 
तन्नो Gas प्रचोदयात्‌ । 


Š यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते इ नाकम्महिमानः सचन्त यत्र पूर्व साध्याः सन्ति देवाः | 
wh ग्रसह्य साहिने | नमो वयं वे श्रवणाय 
कुमहे। स मे कामान्‌ फामाकामाय मह्यम्‌ । कामेश्वरो 
वे श्रवणो दधातु | कुबेराय वे श्रवणाय | महाराजाय नमः ॥ 
ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो gel faa बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ | 
सम्माहुभ्यां धमति सम्पतत्रेद्यांवाभूमी जनयन्देव एकः ॥ 
नानासुगन्धषुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च । 
पुष्पाञ्ञरिं मया दत्तं ग्रहण परमेश्वर ! ॥ 
हर हर महादेव ! शम्भो ! काशीविश्वनाय ! गंगे ! 
(५ वार बोलो ) 
शिव! शिवेति शिवेति शिवेति वा, हर! हरेति हरेति हरेति वा । 
भव भवेति भवेति भवेति वा, मृड ala Bela Zeta वा | 
भज मनः शिवमेव निरन्तरम्‌ |) 
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इननमोऽस्त्वनन्ताय सहखमूतये, सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे | 


सहस्रनाम्ने पुरुषाय Wad सहस्नफोटीयुगधारिणे नमः।। १॥ 


नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने | 
नमस्ते केशवा नन्त ! वासुदेव! नमोऽस्तु ते ॥ २॥ 


वासनाइ/सुदेवस्य वासितं भुवनत्रयमू | 
सवेभूतनिवासोऽसि वासुदेव ! नमोऽस्तु ते ॥ ३ ॥ 


शंकरं शंकराचाय केशवं वादरायणम्‌ | 
सत्रभाष्यकृती वम्दे भगवन्तो पुनः पुनः ॥ ४ ॥ 


Saat गुरुरात्मेति मूर्तिमेद्विभागिने | 
व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूतये नमः ।। ५ ॥ 


ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
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श्रारावमाहेम्नःस्तोत्रम्‌ 
—%— 


हरि! ॐ 


गजाननं भूतगणादिसेवितं, कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम्‌ | 
उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विभ्नेश्वरपादपङ्कजम्‌॥ 


सुन्दर सुमधुर केथ और जामुन के फलों का आहार एवं 

, शोकमोहापहार करनेवाले, सुरासुरसेवित, विघ्नविनायक, पावंतीपुत्र, 
गजानन गणेश को हम सर्वप्रथम सविनय नमस्कार करते हैं | 
महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्यसदृशी | 
स्तुतित्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः ॥ 
अथावाच्यः सर्व स्वमतिपरिणामावधि गृणन्‌ । 

ममाप्येषः स्तोत्रे इर ! निरपवादः परिकरः ॥१॥ 
हे ! त्रितापहर ! शंकर ! यदि आपको साद्यन्त समझे बिना किया 
जानेवाला आपका यशोगान अनुपयुक्त माना जाता हो तो ब्रह्मादि- 


देवक्कत गुणगान भी आपके लिये अनुचित कहा जाएगा और 
यदि यथामति भक्तिभाव से को जानेवाली स्तुति को समुचित ही 
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समझा जाता हो तब तो हमारी भी यह प्रार्थना अर्थात्‌ प्रयत्न 
उचित सिद्ध होगा ॥ १॥ 

अतीतः पन्थानं तब च महिमावाङ्मनसयो- 

agaran यं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि ॥ 

स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः | 

पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः ॥२॥ 

जिसको अचिन्त्य, अद्भुतशक्तिसम्पन्न वेद-वेदान्त भो समय 

और सविस्मय, अन्य अनात्मवस्तुओं के निषेव के माध्यम से 
बताते हों, वह अगणितगुण, अनन्तरूप एवमेव असंग अविषय 
वस्तुस्वरूप आप भला किसको समझ में आ सकते हें? और कौन 
आपका सत्य सम्पुर्ण स्तवन कर सकता है? वस्तुतः आप मन वचन 
की पहुँच से परे हैं। फिर भी आपके अमिताकर्षण अवतारो के 
स्वरूप में किस मनुष्य के मन वचन नहाँ पहुँचते? सगुण साकार 
स्वरूप के कारण मनुष्यमात्र किसी न किसी रूप से परमात्मा का 
ही गुण गा रहा है ॥ २॥ 


मधुस्फीता वाचः परमममृतं निर्मितवत- 
स्तव ब्रह्मन्‌ ! किंवागपि सुगशुरोविंस्मयपदम्‌ ॥ 
मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः । 
पुनामीस्यर्थऽस्मिन्पुरमथन ! बुद्धिव्येवसिता ॥३॥ 
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हे ! विश्वव्यापक ! विश्वम्भर ! सदाशिव ! शब्दसोन्दर्योपेत- 
परमार्थामृतप्रवाहपूर्ण श्रुतिस्नोतस्विनी के सहज स्रष्टा आपको क्या 
कभी, आदिदेव ब्रह्मा की भी काव्यकल्पलता-* ‘gega हृषितो- 
ऽस्मि दृष्ट्वा”-सा चकित कर सकती है? फिर भी हे ! हमारे fag- 
रहर | प्रलयंकर ! शंकर ! हम तो हमारी इस वाणी को आपके 
शुभगुणोपवणंनजन्य पुण्य प्रवाह में पवित्र कर लेने के उद्देश्य से ही 
केवल कुछ ये प्राथंना के पद्यपुष्प आपके मंगलमय चरणों पर चढ़ाने 


जा रहे हें ॥ ३॥ 


TAT यत्तज्जगदुदयरक्षाग्रलयकृत्‌ | 

त्रयीवस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणमिन्ना सुतनुषु l 
अभव्यानामस्मिन्‌ वरद्‌! रमणीयामरमणीम्‌ । 
विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः ।।४॥ 


हे ! सर्वष्टवरप्रद ! प्रभो ! ब्रह्मा विष्णु ओर महेश नाम की 
मूर्तियाँ हैं! ये तीनों, रजोगुण, सत्वगुण तथा तमोगुण के कारण 
ही केवळ परस्पर भिन्त-भिन्न हूं । इन तीनों में यद्यपि आपकी 
ऐइवर्यरूपज्योति जगमगा रही है और समस्त संसार की उत्पत्ति, 
स्थिति, संहार आदि, केवल एक उसी ज्योतिस्वरूप के आधीन हैं, 
अतएव चारों वेद आपके उस चिन्मय स्वरूप ही का गुणगान 
करते चले आ रहे हैं। फिर भी यहाँ कुछ ऐसे भी मूढ़ मनुष्य 
हैं जो उस इस स्वरूप को नहीं मानते। वे तो बड़े जोरःशोर 
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के साथ जहाँ-तहाँ-“अति निर्द्र निःसहाय वह ईरवर वस्तुतः कहीं 
है हो नहीं”--इस्त प्रकार जाने क्या-क्या कहते रहते हैं, किन्तु 
SAR यह कालकूटोपम कथा उन नराधम मनुष्यों को ही केवल 
प्रिय लगतो है जिनका कि यहाँ कहीं भी कल्याण नहीं ॥४॥ 


किमीहः किं कायः स खलु ANIR | 
किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च | 
अतक्येश्वये त्वव्यनवसरदुःस्थो इतधियः । 

कुतर्कोऽयं कांरिचन्मुखरयति मोहाय जगतः IAI 


भगवन्‌ ! यद्यपि अधिकांश मनुष्य यहाँ तकं तथा दष्टांत 
को ही सर्वाधिक महत्व देते हैं। उनको यह दृढ़ धारणा है कि 
‘am व दृष्टांत के लिये कुछ भी अशक््य नहीं, इनके द्वारा सब 
कुछ ज्ञात हो सकता है', ऐसे मनुष्य यह नहीं समझ सकते कि 
ये तक और दृष्टांत अत्यन्त पंगु परतन्त्र हैं । जहाँ इन्हें कोई चिल्ल 
और समानता नहीं मिलतो, वहाँ ये बेचारे जा ही नहीं सकते 
और जहाँ ये पहुँच ही नहीं पाते, वहाँ उस वस्तु का ये गरीब 
ज्ञात कया BUT? आपका ऐश्वर्य अर्थात्‌ स्वरूप एक ऐसा ही 
तत्त्वपदार्थ है | उसका यहाँ कहीं न कोई नित्य निरंतर निशान ही 
मिळता है और न कोई उसके समान अन्य पदार्थ ही प्राप्त हो रहा 
है, अतः वह इनके उन इन तक॑ तथा दृष्टांतो की पहुँच से परे 
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है, अतएव उसको अतवयं ( तक का विषय नहीं ), तथा अविषय 
कहा गया है । फलतः आपके विषय में स्त्रतन्त्र एवं संसार प्रसिद्ध 
इन तको का ठीक वही हाल है जो कि किसी कठिन कार्य के मामले 
में स्वयं विकलांग किसी कुष्ठंगलित frag निबंल मनुष्य का 
हो सकता है। फिर भी उन भाग्यहीन मंदमति मनुष्यों को वही 
यह दयनीय दोन हीन कुतक अत्यधिक वाचाल बनाए हुए हैं। 

ऐसों के इस अनर्गल प्रलाप से साधारण जन-जीवन में वुद्धिविभ्रम 

अवश्यंभावी है, अतएव यहाँ इस सन्देहसागर की प्राय: सवत्र बाढ़ 

सी आई हुई है। लगता है,--'क्या कहीं यह सच तो नहीं कि 

ईश्वर है ही नहीं ? 


यहाँ वे तकंवादी कहते हैं-'आखिर वह ईश्वर किस शरीर 
में रहकर, किस क्रिया के द्वारा, किस साधन सामग्री को लेकर, किस 
आधार पर, किस मूल वस्तु में से, इस far ब्रह्माण्ड का निर्माण 
करता है ? इन सब प्रश्‍नों के मूल में उत्त तर्काभिनिविष्टों की दूषित 
मनोवृत्ति यह भरी पड़ी है कि यदि यह सब हे तब कोई एक जगत्‌ 
का कर्ता तो मानना पड़ेगा, लेकिन वह हम सबों की तरह ही 
साधन सामग्री के बिना विश्‍व बनाने में असमर्थ होने के कारण 
ईश्वर नहीं माना जा सकेगा, और यदि यह सब उपयुक्त वस्तुएँ 
नहीं हैं तव तो जगत्‌-कर्ता की हैसियत से उसका अस्तित्व तक 
नहीं सिद्ध हो सकता, उसका ईश्वर होना तो दूर रहा ॥ ५॥ 
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अजन्मानो Slat: किमवयववन्तोऽपि जगता- 
मधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति ॥ 
अनीशो वा कुर्यादू BATA कः परिकरो । 
यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर ! संशेरतइमे NRU 


हे | देवाधिदेव ! सावयव होने पर भी क्या यह्‌ संसार अजन्मा 
अर्थात्‌ जन्मरहित हो सकता है ? यदि नहीं, तो क्या यह जड-जगत्‌ 
स्वयंसिद्ध (अपने आप उस्न हो जाने वाला) माना जा सकता है? 
यदि यह असंभव हो तो क्या आप से अन्य किसी अनीश्वर को इस 
संसार का स्रष्टा कहने का साहस किया जा सकता है ? उसके पास 
ऐसी कौनसी सामग्री हो सकती है जिससे वह इस अनन्त सृष्टि का 
निर्माण कर देता है? यदि इनमें से एक भी पक्ष तकंसंगत न हो 
तब तो वे सबके सब अत्यंत नासमझ सिद्ध होंगे, जो कि आपको इस 
विश्व ब्रह्माण्ड का विधाता समझने में सन्देह करते रहते है ॥ ६॥ 


त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वेष्णवमिति । 
ग्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च ॥ 
रुचीनां वेचित्रयादूजुकुटिलनानापथजुपाम्‌ | 
नृणामेको गम्यस्खमसि पयसामर्णव इव ॥७॥ 
भगवन्‌ ! यहाँ कर्मकाण्ड एवं सांख्यशास्त्र तथा योगदर्शन 
ओर शेवागम तथेव पाञ्चरात्र ( वेष्णवशास्त्र ) आदि अनेक शास्त्र 
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स्थान प्रसिद्ध हैं। उनके अनुसार ही मतुष्यसमाज में बहुत से 
परस्पर विभिन्न मत ( सम्प्रदाय ) भी प्रचलित हें | RAT: ITT- 
संस्कार-वेचित्र्यवश कोई एक धर्म-मार्ग पर चल रहा है तो दूसरा 
दूसरे सिद्धान्त पर अटल है। इस प्रकार ये परस्पर विभिन्त ओर 
विरोधी मतमतान्तर को मान रहे हैं। फिर भी उत इन सबों को 
अन्त में एक आप श्रीहरि का स्वरूप ही प्राप्त होता है | उसी प्रकार 
जैसे--गंगा, नमंदा आदि बड़ी तथा सरयू, यमुना आदि छोटी, सब 
नदियाँ अन्ततोगत्वा एक उप महासमुद्र में ही जाकर मिलती हैं । 
इतना अन्तर अवश्य होता है कि बड़ो नदियाँ सोधी स्वयं ओर छोटी 
नदियाँ टेढ़ी तथा बड़ी नदियों के सहारे समुद तक पहुँचती हैं ॥७। 


महोक्षः URE परशुरजिनं भस्म फणिनः | 

कपालं चेतीयत्तव वरद्‌ ! तन्त्रोपकरणम्‌ ॥ 

सुरास्तां तामृद्धिं दधति तु भवदृश्रप्रणिहिताम्‌ | 

नहिं स्तात्मारामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ॥ ८ ॥ 

हे! मुक्ति तथा मुक्तिवरदाता शम्भो ! यद्यपि आपने वरुण, 

इन्द्र, FAC आदि देवों को अनेकविध असंख्य अतुल ऐश्वर्य दे TT 
है। फिर भी आपके पास तो 'चिताभस्म-नरशिरः कपाल एवं 
बाघम्बर तथा FATAL काले नाग, खट्वांग, परशु और एक बूढ़ा 
बैल” बस ये सात हो वस्तुएँ दीखती हैं। सच है वेदादिशास्तर ठोक 
ही कहते हैं। आत्मतुप्तपरमात्मा को अन्य किसी भी अनात्मवस्लु 
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ऐस्वर्योपकरण की आवश्यकता नहीं । क्या कभी कोई राजाधिराज 
मनोराज्य की कामना करता है? भ्रांतूमृत ही मरुमरीचियों में 
मधुमधुर मन्दाकिनीप्रवाहप्रत्याशया भागदौड़ की विडम्बना में पडते 
हैं। मुग्धमनुष्यमृगो में ही इन मायामय विषयोपभोगोपकरणमरुम- 
रीचियों में स्वेष्टसाधनताबुद्धि संभव है, अतएव वे ही इन ऐदवर्यो- 
पकरणादि का संग्रह रखते हैं। 'यह संसार निःसार है। इसके 
धन, जन, जीवनादि, चर्माम्बर, चिताभस्म तथा नरशिरःकपाला- 
दितुल्य हँ'- यह सूचित करने के लिये ही आप इन सब सात 
वस्तुओं का धारण किये हुए हैं ॥८॥ 


भूवं कश्चित्‌ सवं सकलमपरत्वभ्वमिदम्‌ | 
परो ध्रौव्याधौच्ये जगति गदति व्यस्तविषये ॥ 
समस्तेऽप्येतस्मिन्‌ पुरमथन ! तैविस्मित इव | 


aa felt त्वां न खलु Ag yet मुखरता ॥ 8 ॥ 
हे ! त्रिपुरान्तक ! शंकर ! कोई तो इस संसार को सर्वथा सत्य 
ओर कोई सर्वात्मन असत्य एवमेव कोई इसे सत्यासत्य उभय-स्वरूप 
कहता है । परस्पर विरुद्ध व्याहत इन कथनोपकथनों के कारण में 
तो अत्यधिक अचम्मे में पड़ गया हूँ, अतएव आपकी स्तुति करने 
में इस समय हमें जरा भी संकोच नहीं हो रहा है। विस्मित वाचाल 
बन ही जाता है और वाचाळ व्यक्ति इतना ye होता है कि उसे 

फिर लोकापवादोपहासादि की कुछ भी परवाह नहीं होती ॥ ९॥ 
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तवेश्वय-यत्नागदुपरि विरश्चि्हरिरधः । 
परिच्छेतुं यातावनलमनलस्कन्थवपुष: |। 
ततो भक्तिश्रद्वाभरगुरुणणङ्कथां गिरिश्च ! यव | 
स्वयं तस्थे ताभ्यां तव किमनुबृत्तिन फलति Ilol 


हे ! केलाशपति ! ब्रह्मा और विष्णु ये दोनों सब देवों में 
बड़े हें । एक समथ इन दोनों के सामने आपका प्रकाश पर्वतोपम- 
स्वरूप प्रकट हो गया। ये दोनों उस स्वरूप को देखकर चकित 
बन गये और उसके आदि तथा अन्त का पता लगाने के लिये चल 
पड़े | ब्रह्मा ऊपर और विष्णु नीचे गये, किन्तु किसी को कुछ 
भी पता नहीं चला । इस प्रकार दोनों ही असमर्थ रहे। फिर भी 
वे दोनों वहीं आपके उस अद्भुत ज्योतिमंय स्वरूप की मनसा 
वाचा कमंणा सेवा, स्तुति, शुश्रूषा करने लग गए | तब वह आपका 
स्वरूप स्वयं अपने आदि अन्त के साथ उन दोनों के लिये प्रगट 
हो गया । भला जो आपकी भक्ति इस प्रकार आपके स्वरूप तक 
का साक्षात्कार करा देती है, वह क्या नहीं कर सकती ? उसके 
लिये यहाँ कुछ भी अशकय और असम्भव नहीं । वह शिवभक्ति 
चाहे जो कर सकती है। १०॥ 


अयत्नदापाद्य त्रिश्ुवनमवेरव्यतिकरम्‌ । 
दशास्यो यदूबाहूनभूत रणकण्डूपरवञ्चान्‌ ॥ 
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fat पद्मश्रेणीरचितचरणाम्भोरुहबले: । 
स्थिरायास्ववद्धक्ते खिपुरदर ! विस्फूजितमिदम्‌ ॥११॥ 


हे ! त्रिपुरासुरसंहारक ! शंकर ] रावण ने आपको आराधना- 

काल में अपने नौ मस्तक आपके चरणों पर कमल-पुष्पवत्‌ भट चढ़ा 

दिये | उसकी इस अविचल भक्ति का ही यह चमत्कार था कि वह 

अनायस--बिना किसी विशेष परिश्रम के इन तीनों ही लोकों का 

` स्वामी बन गया | यही नहीं, कभो कहीं कोई देव, दानव, मानव: 

उससे यद्ध करने की बात सोच तक नहीं सकता AT | यही कारण 

था कि उसकी वे बीसों परिपुष्ट भुजाएँ युद्ध के लिये अन्त तक 

फड़कती ही रह गईं। उसको रण-लालसा कभी कहीं परिपूर्ण हुई 

ही नहीं, क्योंकि त्रिलोकी में कमी कहीं उसकी बराबरी का कोई 
शूर वीर मिला ही नहीं ॥ ११॥ 


HIT त्वत्सेवासमधिगतसारं श्ुजबलम | 

बलात्केलासे$पि त्वद्धिवसतौ विक्रमयतः ॥ 

अलभ्या पातालेऽप्यलसचलिताङ्कुष्ठश्चिरसि | 

प्रतिष्ठा ्वय्यासीदध्रुवश्चुपचितो मुह्यति खलः ॥१२॥ 
हे ! त्रिपुरहर ! शङ्कर ! राक्षस-राज रावण की बीसों भुजाओं 


में अतुल बल भरपूर था और वह्‌ आपकी आराधना करने से ही 
उन भुजाओं में आया था | किसी समय रावण के मन में आया कि 
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“इस केलास को यहाँ से उखाड कर लङ्का में ले चला जाय” बस 
फिर वया था ? वह उन बीसों भुजाओं से केलास पर्वत पर पुरी 
ताकत के साथ पिल पडा और सारा जोर लगाकर उसे उखाडने 
लगा, उस समय आपका निवास स्थान केलास पर्वत हिलने लगा। 
अकस्मात्‌ केलास पवेत को डगमगाते देख भगवती पार्वती घबरा 
गई । तब आपने भी समन्दस्मित उधर कुछ ध्यान दिया भौर यों 
ही अनमने भाव से पेर के अंगूठे के अग्रभाग से केलास को जरा 
सा दबाया | इससे वह त्रेलोक्य-विजेता रावण पाताल तक धसता 
ही चला गया । लाख प्रयत्न करने पर भी वह वहाँ भी नहीं ही 
सम्हल सका | फिर रो पड़ा। रोने से उस पर आपको दया आ गई 
और वहाँ से उसको आपने ऊपर उठा लिया। सच है-प्रभुता 
पाकर ऐसे खल पुरुष कतंव्याकतंव्य का भान भूल जाया 


करते हैं UA 


यदृद्धिं सुत्राम्णो वरद्‌! परमोच्चरपि सती- 
wae वाणः परिजनविधेयस्निश्वनः ॥ 
न तच्चित्रं तस्मिन्‌ वरिवसितरि त्वच्चरणयो- 
नै कस्या उन्नत्ये भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः ॥१३॥ 


हे ! सवष्टप्रद | प्रभो ! बाणासुर आपका परम भक्त था | वह 
श्रद्वाभक्तिमरित हृदय से नित्य नियमपूर्वक आपके श्रीचरणों में नत- 
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मस्तक होता रहता था। इसी से उसको आपकी कृपा से अमित 
ऐशवर्य प्राप्त हुआ। यहाँ तक कि उसके ऐश्वयं के सामने देवराज 
इन्द्र की त्रिलोकी की वह अतुल सम्पत्ति भी ओछी लगने लग गई 
थी, क्योंकि उस समय सारा संसार उस बाणासुर के सेवकों के 
स्वाधीन था। वह स्वयं तो सदा शिवाराधना में तत्पर रहा करता 
था। इतने बड़े अनत्य-शिव-भक्त उस बाणासुर के लिये यह कोई 
बहुत बड़ी विस्मय की बात नहीं थी | भला सश्रद्ध श्रीशिवनमस्कार 
कया नहीं कर सकता है? शिवसेवा से असंभव भी संभव हो 
जाता है ॥१३॥ 

अकाण्डन्रह्माण्डक्षयचकितदेवासुरकृपा,- 

विधेयस्यासीद्य्रिनयन | विषं संहृतवतः ॥ 

स कल्माषः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो | 

बिकारोऽपि इलाध्यो शुवनमयभङ्गव्यसनिनः ॥१४॥ 

है ! त्रिनेत्र ! शिव ! देवता और देत्य ये दोनों मिलकर किसी 

समय “अमृत के लिये' समुद्रमन्थन करने लगे। कुछ काल बाद 
उसमें से कालकूट विष उमड़ पड़ा। उससे सारा संसार अकुला 
जठा | इस आकस्मिक विशवविनाश के वातावरण से सबके सब देव 
दानव अतिभयविस्मित किकतंव्यविमूढ़ से जहाँ के तहाँ खड़े थे । यह 
देख दयावश आपने उस हलाहल विष का पान कर लिया । इससे 
आपके कण्ठ में. एक काला निशान पड़ गया फिर भी वहु आपकी 
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यशःस्मृति एवं सुन्दरता का वर्धक हो बना है । विश्व के कल्याण- 
कार्यो में हो सदा व्यस्त रहने वालों के लिये कुछ भी दोष दुगुंण- 
स्वरूप नहीं । उनकी ऐसी बातों की भो समाज में प्रशंसा ही 
होती है ॥१४॥ 


असिद्धार्था नेव anA सदेवासुरनरे । 
faded नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः | 
स॒ पश्यन्नीश ! त्वामितरसुरसाधारणमभूत्‌ | 
स्मरः स्मतंव्यात्मा नहि विषु पथ्यः परिभवः ।।१५॥। 
हे ! अचिन्त्याद्भुतानन्तशक्तिसम्पन्न ! देवाधिदेव ! महादेव ! 
इस संसार में कामदेव एक अद्वितीय अजेय महान्‌ वीर था । उसकी 
सदा ada यहाँ ( संसार में ) जीत ही जीत होती रहतो थी | कभी 
कहीं देव, दानव, मानव किसी पर भी छोड़े हुए उसके बाण व्यर्थं 
नहीं जाते थे | इससे उसका अत्यंत अहङ्कारी हो जाना स्वाभाविक 
था | उधर देवताओं ने उसे शह भी पुरी दे रक्खी थी | फलतः एक 
बार वह केलास पर भी सदलबल चढ़ आया | यहाँ आकर उसने 
ध्यानमग्न आपको ठीक उसी प्रकार देखा जिस प्रकार कोई विक- 
ue सिंह अपने शिकार को देखता है और उसने कहा “कोई 
बात नहीं, आखिर ये भी एक देवता ही तो हैं”। उसके बाद 
खूब सम्हल कर धनुष पर उसने अपना पुष्पबाण चढ़ाया और 
आपके हृदय का निशाना बाँधकर उसे अपनी सारी शक्ति लगाकर 
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छोड़ दिया। आपकी सहज समाधि खुली और साथ ही आपका 
वह तीसरा नेत्र भी खुल गया जो कि प्रलय के लिये ही खुला 
करता है। यह सब पलभर में हो गया। तत्क्षण उस तृतीय 
नेत्र की अग्नि में वह अजेय वीर भस्म हो गया | सच है-जिते- 
न्द्रिय महापुरुषों के प्रति ऐसे अविनय-व्यवहार कभी अच्छे परिणाम 
नहीं लातेः-- 


“क्रोधं विभो ! संहर संहरेति यावद्गिरः खे मरुतां पपात। 
तावत्तु नह्मिहरनेत्रजन्मा भस्मावशेषं मदनं चकार” ॥१५॥ 


मही पादाघाताद्‌ व्रजति सहसा संशयपदम्‌ | 
पदं विष्णोभ्राम्यद््जपरिघरूणग्रहगणम्‌ ॥ 


Arr 


बुहु्ंदोस्थ्यं यात्यनिभृतजटाताडिततटा | 
जगद्रक्षाये त्वं नटसि नतु वामैव yar ।।१६॥ 


हे भगवन्‌ ! वरदानबली वह दैत्य जब संध्याकाल में समस्त 
संसार के संहार के लिये तैयार होता है तब आप तो संमार की 
रक्षा के लिये अपने ताण्डवनृत्य से उसे मोहित करके रोक रखने 
के हेतु ही प्रतिदिन ताण्डवनृत्य करते हैं, परन्तु नृत्य के समय 
के आपके उस पादप्रहार से, 'यह वसुन्धरा बिलकुल चूर २ हो 
जायेगी' अकस्मात्‌ यह भय उपस्थित हो जाता है तथा नृत्य के 
समय प्रचण्ड वेग से घूमते हुए आपके विशाल भुजदण्डों से टकरा २ 
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कर अन्तरिक्ष के सब नक्षत्र एकदम आकुल व्याकुल बन जाते हैं । 
एवमेव नृत्यकाल में बिखरी हुई आपकी जटाओं की पछाड खा २ 
कर स्वगं भी सर्वथा अस्वस्थ हो उठता है । सच है बहुत बड़प्पन 
भी अच्छा नहीं होता । बड़ों की सामान्य यात्रा से भी तो अन्य 
लोगों को कुछ असुविधा ही होती है । तब फिर महतो महीयान्‌ 
परमात्मा के ताण्डवनृत्य से त्रिलोकी के प्रलय की आशङ्का के 
उपस्थित हो जाने की बात स्वाभाविक है । भगवान्‌ शङ्कर तो उस 
असुर से संसार को बचाने के लिये ताएडवनृत्य करते हैं, परन्तु 
उनके उस नृत्य से उक्त परिस्थिति पेदा हो जाया करतो है ॥ १६।।. 


वियद्व्यापी तारागणशुणितफेनोद्गमरुचिः | 

प्रवाहो वारां यः एषतलघुदृष्ः शिरसि ते ॥ 

जगद्द्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमि-, 

त्यनेनेवोन्नेयं धृतमहिम दिव्यं तव वपु; ॥ १७ ॥ 

जिस गंगा का प्रवाह आपके जटाजूट में एक छोटा सा बूँद 

जितना दिखाई देता था उसका एक भाग, उज्ज्वल नक्षत्र समूह के 
कारण विशेष फेनिळ कान्तियुक्त होकर पुरे आकाश में फेल गया 
है। वह वहाँ मन्दाकिनी गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। उसी का 
दसरा भाग पाताळ में जाकर महान्‌ जलप्रवाह के रूप में फेला हुआ 
है । वह वहाँ भोगवती गंगा के नाम से प्रसिद्ध है और उसी का 
तीसरा भाग इस भूमण्डल के चारों तरफ कद्भुगाकार फेलकर खाली 
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पड़े हुए सातों समुद्रों को पुनः जलपूर्णं कर इस पृथ्वी को जम्बूद्दीप 
आदि सात द्वीपों में विभक्त कर रहा है। इसीसे आपके दिव्य 
स्वरूप की महत्ता का अन्दाज लगाया जा सकता है। 


“अगस्त्य मुनि ने सातों समुद्रों को पी छिया। तसे ये 
सातों समुद्र बहुत समय तक सुखे हो. पड़े रहे । उसके बाद गंगा 
उतरीं और शिव जटा में खो गईं । पुनः भगीरथ राजा को प्रार्थना 
से एक Te भगवान्‌ शङ्कुर ने निचोड़ कर डाला | उसीके तीसरे 
भाग से धरती के ये सातों समुद्र फिर से भर गए ।' यह पुराण- 
कथा है ॥ १७ II 


रथः क्षोणी यन्ता शतधृतिरगेन्द्रों धनुरथो | 
रथांगे चन्द्राकों रखचरणपाणिः शर इति ॥ 
दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरदृणमाडम्बरविधि-, 
विधेयैःक्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्राः TUTTI 
पृथ्वी को रथ, सूये तथा चन्द्रमा को उस रथ का चक्र, 
सुमेरु पर्वत को धनुष और भगवान्‌ विष्णु को उस धनुष का बाण 
आपने बनाया | भला आप जेसे महात्‌ के लिये, “तुणतुल्य तुच्छ उस 
त्रिपुरासुर दैत्य को मारने के लिये”-इस आडम्बर की क्या आवश्य- 


कता थी ! क्योंकि आप तो उस असुर को संकल्पमात्र से भस्म कर 
सकते थे। फिर भी स्वाधीन वस्तुव्यक्तियों के साथ क्रीड़ा करते 
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समय समर्थ स्वामिथों की बुद्धियाँ, उचितानुचित के विचार को 
परतन्त्रता में नहीं रहतीं। अपने छोटे बक्चे के साथ खेलता हुआ 
राजा कभी स्वणंहार को चश्मे के सभान आँखों पर पहनने का 
अभिनय भी कर सकता है | सुरासुरों का निग्रहानुग्रह-कार्य आपकी 
एक प्रकार की क्रीड़ा ही तो है? ॥ १८॥ 


हरिस्ते साहस कमलबलिमाधाय पदयो-, 

देके a 

यंदेकेन तस्मिनिन्‍नअमुदहरन्नेत्रकमलम्‌ || 

गतो भक्त्युद्रेक! परिणतिमसौ चक्रवपुषा | 

त्रयाणां रक्षाये त्रिपुरहर ! जागति जगताम्‌ IRRI 

हे! त्रिपुरासुरसंहारक ! शङ्कर ! भगवान्‌ विष्णु ने प्रतिदिन 

एक हजार कमल पुष्पों की आपके श्रीचरणों में भेंट धरने का 
नियम ले खखा था। एक दिन पूजा के समय एक कमल-पुष्प 
कम पड़ गया | तत्काळ वहाँ कमल-पुष्प का मिलना असम्भव था | 
यह देख भगवान्‌ विष्णु ने अपने नेत्र को ही उस कमल-पुष्प की 
पति के लिये, निकाल कर आपके श्रीचरणों पर चढ़ा दिया। 
उनका वह आदश भक्तिभाव उसी समय सुदर्शनचक्र बन गया ओर 
वह आज भी इस संसार की रक्षार्थ सदा सावधान रहता है ॥१९॥ 

क्रतो सुपे जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमताम्‌ | 

क कमे प्रध्वस्तं GE पुरुषाराधनमृते ॥ 
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अतस्त्वां संग्रेक्ष्य क्रतुषु फलदानग्रतिश्ववम्‌ | 
lot ° 
AA श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरः HAZ जनः ।।२१॥| 


यज्ञयागादि के अनुष्ठान के समाप्त हो जाने पर, यज्ञयागादि 
कर्म करने वालों को यथायोग्य देश और काल में यथावत्‌ फल 
देने के लिये केवल एक आप हो सदा सावधान रहते हैं, अर्थात्‌ 
संसार में शुभाशुभ कर्मों के फलदाता केवल एक आप ही हैं । कुछ 
लोग कहते हैं, ये कमं ही कर्मकर्ता को यथायोग्य फल देने वाले हैं । 
लेकिन थे जड़ और विनष्ट कर्म, चेतनपुरुषप्रसाद के बिना भला फल 
देते हुए कहाँ देखे गये हैं ! अन्ततः 'फलमत उपपत्तेः’ के न्याय से 
इस अभिप्रायवाली श्चुतियों के विश्वास के बल पर स्वकृतकर्मफल 
के मामले में आपको ही जामिन मानकर लोग धर्म-कर्म करते 


रहते हैं ॥ २० II 
क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्तलुभृता-, 
सृषीणामास्विज्यं शरणद ! सदस्याः सुरगणाः N 
्तुभ्रंशस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनो | 
रु बं कतुः श्रद्धाविधुरमभिचाराय हि मखाः ॥२१॥ 


हे ! शरणागत-रक्षक ! भक्तवत्सल ! भगवान्‌ शङ्कर | समर्थ 
विद्वान्‌ दक्षप्रजापति स्वयं यजमान थे । भृगुप्रभृति त्रिकालज्ञ सवज 
ऋषि महषि उस यज्ञ में पुरोहित का कार्य कर रहे थे। यही 
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नहीं, स्ंशक्तिसम्पन्न इन्द्रादि देवता उस यज्ञ की प्रत्यक्ष रक्षा कर 
रहे थे। फिर भी दक्ष प्रजापति के उस यज्ञ का सहसा सम्पूर्ण 
विध्वंस हो गया और वह भी आपके द्वारा जो यज्ञयगादि कर्मो के 
फल देने का व्यसन सा. स्वभाव रखते हैं । सच है, वे यज्ञ यजमान 
के विनाश के ही हेतु हुआ करते हैं जो कि श्रीशिव-श्रद्धाविहीन 
व्यक्तियों के द्वारा किये जाते हैँ | 'दक्षप्रजापति भगवान्‌ शङ्कुर के 
इवसुर थे। फिर भी वे शिवद्रोही थे” यह पुराणों में अति प्रसिद्ध 
है ।। २१॥ 


प्रजानाथं नाथ ! प्रसभमभिकं स्तां दुहितरम्‌ । 
गतं रोहिङ्भ\तां रिस्मियिषुसृष्यस्य वपुपा ॥ 
धनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्राक्ृतमञ्चुम्‌ | 
त्रसम्तं तेऽद्यापि त्यजति न सूगव्याधरभसः ॥२२॥ 


हे नाथ! कामवासना अत्यन्त प्रय है। बड़े-बड़े देवों को 
भी यह चक्कर खिला देती है। प्रजापति ब्रह्मा को बात है -वे 
एक समय अपनी अति रूपवती सन्ध्या नाम की कन्या पर मोहित 
हो गए और उससे मर्यादाविरुद्ध व्यवहार करने पर तुल गए | वह्‌ 
कन्या उनके इस धर्मविरुद्ध व्यवहार को देख लज्जा के मारे हिरनी 
बन गई | तब ब्रह्मा भी हिरन बनकर उसके पीछे पड़ गए। आपने 
प्रजापति ब्रह्मा के इस व्यबहार से कुपित होकर अपना पिनाक 
उठाया और ब्रह्मा को इस घरम॑मर्यादोल्लंघनात्मक व्यवहार का 
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यथोचित दण्ड देने के लिये ब्रह्मा को लक्ष्य करके बाण छोड़ दिया | 
इससे ब्रह्मा बहुत ही लज्जित और भयभीत हो उठे और अपने प्राण 
बचाने के लिए आकाश के नक्षत्रों के मध्य में जाकर मृगशिरा 
नामक नक्षत्र बन गए, लेकिन वह आपका अमोघ बाण भी वहाँ 
आर्द्रा नक्षत्र बन गया) आज भी मृगशिरा और आर्द्रा नामक वे 
दोनों नक्षत्र आगे पीछे बिलकुल पास-पास ही दीखते हैं । मानों उन 
अपराधी ब्रह्मा को आज भी वह भयावह धनुर्बाणधारी आपका 
स्वरूप सदा सवंत्र दिखलाई पड़ता रहता है ॥ २२॥ 


स्वलावण्याशंसा IGM तृणवत्‌ | 
पुरः प्लुष्टं दृष्टा पुरमथन ! पुष्पायुधमपि ॥ 
यदि स्त्रेणं देवी यमनिरत ! देहा्धघटना- 
Gale त्वमद्धा बत वरद्‌ ! मुग्धा युवतयः ॥२३॥ 


हे सदा समाधिमग्न! सदय ! समं ! शङ्कुर ! देवों पर असुरों 
का आतंक छा गया था और वह तभी दूर हो सकता था जब कि 
आपके पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हो पर आप तो सती के 
देहत्याग के बाद से प्रायः अखण्ड समाधि ही चढ़ाये रहा करते थे | 
उधर सती हिमालय के घर जन्म ले चुकी थी और पुनः आपको 
पतिरूप में प्राप्त करलेने के लिये कठोर तप कर रही थी । वे प्रति- 
दिन आपके पास पुजन करने भी आया करती थीं । देवता लोग 
आप और रूपराशि भगवती पावंती के विवाह के लिये अधीर थे | 
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अतएव सब देवों ने मिलकर कामदेव को आपके पास भेजा | वह भी 
उस समय आपके पास पहुँचा, जिस समय कि नवयौवना रतिशतसुन्दरी 
पावंती आपके सामने खड़ी थीं। कामदेव ने सोचा, 'पावंती के इस 
अलौकिक सोन्दयं की सहायता से मैं इन महादेव को भी अवश्य ही 
जीत लू'गा-और उसने आप पर पुष्पबाण छोड़ दिए । उस समय 
आपका तीसरा नेल खुला और उसके खुलते ही वह कामदेव वहीं जल 
कर राख का ढेर बन गया । पार्वती यह सब वहां खड़ी २ देख रही 
थीं । इस प्रकार पावंती की आँखों के सामने हो उसका अनुरूप और 
कामदेव दोनों ही आपके लिये तृणतुल्य तुच्छ सिद्ध हुए। फिर 
भी आपने पावंती को अपनी अर्धाङ्भिनी बना लिया | इससे यदि 
वे आपको स्त्रेण =स्त्रीलम्पट समझती हों तो उनका ऐसा समझना 
स्त्रीस्वभावानुसार उचित ही कहा जाना चाहिए। क्योंकि स्त्रियों मे 
प्रायः विशेष बुद्धि नहीं हुआ करती ॥ २३ ॥ 


र्मशानेष्वाक्रीडा स्मरहर | पिशाचाः सहचरा-, 
श्चितामस्मालेपः स्रगपि नृकरोटीपरिः ॥ 
अमाङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामेवमखिलम्‌ | 
तथापि स्मतं णां वरद | परमं मजङ्गरुमसि ॥२४॥ 
हैं ! निग्नहानुग्रहसम्ं | स्मरहर ! शंकर ! अशुभ अपवित्र इम- 
शान आपका निवासस्थान है । साथ ही चिता की भस्मी आप सारे 
| शरीर में रमाये रहते हैं और गले में नरमुणडों की माला पहनते 
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हैं । साथ ही, आपके संगी सा श्री भी भयंकर भूत-प्रेत पिशाच आदि 
ही हैं। इस प्रकार आपका सारा का सारा शोल स्वभाव भले ही 
अति अशुभ अमज्भुलमय हो, फिर भी आप अपने भक्तों के लिये तो 
सदा शिव अर्थात्‌ परमकल्याणस्वरूप महामंगलभय ही हैं। यदि आप 
परशभ मंगलमय न होते तो ये ब्रह्मा और विष्णु आदि समस्तदेव 
आपके प्रति इतनी श्रद्धा भक्ति न रखते ॥ २४ ॥ 


मनः प्रत्यकचित्ते सघिधमवधायात्तमरुतः । 
TETRA: प्रमदसरिलोत्सङ्गितदृशः ॥ 
यदालोक्याह्वादं हृद इव निमज्याशृतमये | 
दधत्यन्तस्तः्वं किमपि यमिनस्तत्किल भवान्‌।।२५॥ 
हे ! चिन्मयप्रभो | यमनियमादि सर्वसाधनसम्पन्न परमहंस 
संन्यासी महात्मा प्राणायाम के द्वारा शुद्ध स्थिर तथा अन्तमुंख अपने 
मनको हृदयकमल में अविचल सर्वथा समाहित बना लेने के पश्चात्‌ 
जिस अनाद्यन्तानिर्वाचनीय परमाथंतत्व का प्रत्यक्ष दर्शन करके 
“पुलकित तनु-सजलनयन' बन, आन्तर अलौकिक इतिवा 
आनन्द अनुभव करते रहते हैं, वहीं आप हें | अतः आपमें अमंगल- 
मयता की संभावना भी नहीं ॥ २५॥ 


त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवह, 
स्त्वमापस्त्वं व्योम AY धरणिरात्मा त्वमिति च ॥ 
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परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता fg गिरम्‌ | 
न विद्वस्तत्तत्वं वयमिह तु aa न भवसि ॥२६॥ 


अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, यजमान, वायु, सूयं और चन्द्र- 
मात्र इन आठ वस्तुओं को ही भले वे प्रकाण्डपण्डित पृथक्‌-पृथक्‌ 
आपका स्वरूप समझते हों, किन्तु हमें तो ऐसे किसी भी तत्त्व का 
पता नहीं जो आपमें न हों । इस अनन्त सृष्टि में जो भी कुछ था, 

` है और होगा, वह सब केवल एक आप ही हैं ॥ २६॥ 


त्रयीं frat वृत्तीद्चिभुवनमथो त्रीनपिसुरा- 
नकाराद्यवणे्निभिरमिदधत्तीर्णविकृति ॥ 

तुरीयं ते धाम भ्रनिमिरवरुन्धानमणुभिः | 

समस्तं व्यस्तं त्वा शरणद ! छृणात्योमिति पदम्‌।२७। 


हे! शरणद ! सर्वाधार ! भक्तवत्सळ | भगवानु शंकर ! 
“अ, उ ओर म्‌' इन तीनों वर्णों के द्वारा तोनों देव, वेद, अवस्था 
और लोकों का निरूपण करने वाला एवं ध्वनिरूप से आपके उस 
नित्य, निर्विकार, तुरोय, तेजोमयस्वरूप के प्रतिपादन में तत्पर ४ 
यह प्रणवपद, आपके व्यस्त तथा समस्त इन दोनों ही CASA का 
यशोगान कर रहा है। 


अ-उ-म्‌ इन तीन अक्षरों से ॐ बनता है। इसी को प्रणव 
कहते हैं। इस प्रणव के प्रथमाक्षर 'अ' का अथं है, ऋग्वेद 
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जाग्रत्‌ अवस्था, भूलोक और ब्रह्मा। 'उ' का अथे है, यजुर्वेद _ 

स्वप्नावस्था, अन्तरिक्षलोक और विष्णु । A’ का अर्थं है सामवेद 

सुषुसि अवस्था, स्वर्गलोक और शंकर एवं प्रणव की ध्वनि अर्धमात्रा 
का अर्थ नित्य निविकार अखण्डेकरस परात्पर परब्रह्म है | 

माया और अविद्या आदि उपाधियों के योग से अनेकाकार 

परमात्मा को यहाँ व्यस्त (अनेकाकार वस्तुओं में विभक्त) और उक्त 


उन सब उपाधियों से रहित सर्वात्मा एकरूप और एकरस रहनेवाले 
परमात्मा को समस्त ( सम्पूर्ण ) कहा गया है ॥ २७॥ 


ALAN रुद्रः पशुपतिरथोग्रः सह azi- 
स्तथा भीमेशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम्‌ ॥ 
satan प्रविचरति देव ! श्रुतिरपि | 
ग्रियायास्मे धाम्ने प्रविहितनमस्योऽस्मि भवते IRCI 
हे ! शरणप्रद ! दिव्यदेव | भव, श्वं, रुद्र, पशुपति, उग्र और 
महादेव तथा भीम एवं ईशान, ये जो आपके आठ नाम हैं, इन में 
से प्रत्येक श्रुति विहार करती है अर्थात्‌ ये आठों नाम वेदोक्त हैं | 


उन इन भाठों नामों से प्रसिद्ध तथा प्रत्यगात्मतया अतिशर्याप्रय एवं 
प्रत्यक्ष आप चेतन्य ज्योति को हम सविनय नमस्कार कर रहे हैं ॥२८॥ 


नमो नेदिष्ठाय प्रियदव ! दविष्ठाय च नमो | 
नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर ! महिष्ठाय च नमः |l 
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नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयन ! यविष्ठाय च नमो । 
0 A AA 
नमः सवस्मै ते तदिदमिति सर्वाय च नमः IREN 


हे ! एकान्तवनविहारप्रिय ! श्रीमन्महादेव | नजदीक से भी नजदीक 
और दूर से भी दूर रहनेवाळे आपको हम वारंवार प्रणाम करते हैं | 
हे! कामान्तक ! शङ्कर | इस प्रकार अ तशय क्षुद्रस्वरूप तथा 
अत्यधिक महानु स्वरूप में रहनेवाले आपको हम नमस्कार करते 
el हे! त्रिनेत्रशिव ! अतिवृद्ध एवं अत्यन्त युवा आपको हम 
नमस्कार करते हैं। अथान्ततः-'इदं सवं यदयमात्मा” इस श्रुति के 
आवार पर इस संसार में सर्वात्मना स्थित आपको हम भूयोभूयः 
सविनय नमस्कार ही कर सकते हैं ॥ २९ ॥ 


बहुलरजसे विशवोत्पत्तो भवाय नमो नमः | 
FASTA तत्संहारे हराय नमो नमः || 
जनसुखङृते सच्ोद्रिक्तो मृडाय नमो नमः | 
प्रमहसि पदे RATA शिवाय नमो नमः ॥३०।। 


भगवन्‌ ! संसार की उत्पत्ति के हेतु अत्यधिक रजोगुण- 
वाले ब्रह्मास्वरूप आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं | 
एवमेव उप संसार के संहार के निमित्त अत्यन्त तमोगुणो रुद्रस्वरूप 
आपको हम कोटिशः प्रणाम करते हैं। तथैव संसार के सुख और 
सुव्यवस्थाथं अतिशय सत्वगुणयुक्त विष्णुस्वरूप आपको हम अनेकशः 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


३६ 


नेक नमस्कार कर रहे हैं। अथान्ततः हम मोक्षमहासुखाय त्रिगुणातोत 
पर शिवस्वरूप आपको अनेकानेक नमस्कार करते हैं ।। ३०॥ 

कृशपरिणति चेतः क्लेशवश्यं क्क चेदम्‌ । 

क्व च तव शुणसीमोल्लद्विनी शश्चदुद्धिः ॥ 

इति चकितममन्दीकृत्य माँ मक्तिराधा- 

दरद ! चरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम्‌ ।।३१॥ 

भगवन्‌ | आप तो भक्त को सारो इच्छाएँ पूर्ण करने में समर्थं 

हैं। आपके प्रति मेरे अनुराग ने ही मुझे org प्रेरित कर आपके 
चरणों में पहले कही गई स्तुति रूपी पुष्पहार चढ़ाने के लिये विवश 
किया है, अन्यथा कहाँ ! मेरी तुच्छ बुद्धि जिसे अत्यल्प ज्ञान और 
कहाँ | आपका ऐश्वर्य जिसको गगना नहीं को जा सकतो | फिर दूसरा 
कारण क्या हो सकता है? कि मेरी क्षुद्र बुद्धि को यह साहस हो कि 
वह आपके अनन्त गुणों का वर्णन करने में प्रवृत्त हो॥ ३१॥ 

असितगिरिसमं स्यात्‌ कञ्जलं सिन्धुपात्रे | 

सुरतरुवरशाखा लेखनी qag | 

A A Q 
लिखति यदि ग्रहीत्वा शारदा सवेकालम्‌ | 
तदपि तव गुणानामीश ! पारं न याति ।।३२।। 
हे परमेश्‍वर ! दूसरों की वात छोड़िये, यदि स्वयं सरस्वतो,कल्प- 

वृक्ष की शाखाओं को कलम पकड़ कर आप के गुणों का लेखाजोखा 
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करने बैठ जाय, उनके सामते अञ्जनपव॑त को समुद्ररूपी दावात में 
घोळ कर स्याही के रूप में रख दिया जाय और पृथ्वी का सम्पूर्ण 
TEIS कागज का स्थान ग्रहण करे, इस प्रकार की लिखान अनन्त- 


काल तक चलती रहे तो भी आपके गणों की गणना 
सकती ॥३२॥ यी 


असुरसुरपुनीन्द्रेरचिंवश्येन्दुमोले- 
0७५ A A 
ग्रथितगुणमहिम्नो नि्मुणस्येश्वरस्थ || 
सकलगुणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो । 
रुचि(मलघुदृत्त; स्तोत्रमेतच्चकार ॥ ३३ ॥ 
यद्यपि भगवान्‌ चन्द्रशेखर निगुंण हैं, किन्तु सृष्टि तथा उसकी 
व्यवस्था के लिए वे ही महामहिमामथ, अनन्तगुणवाले परमेश्वर 
स्वरूप को धारण करते हैं। निगुण तो अकथ होता है इसलिये 
उनके दूसरे स्वरूप के गुणों का यथामति वर्णन किया जाता है। 
पुष्पदन्त नामक गन्धवं ने जो स्वयं शंकरजी का ही एक प्रमुख 
सेवक था, GAGS चन्द्रशेखर की प्रसन्नता के लिये उन्हीं के गुणों 
से अलंकृत इस स्तुति को मनोहारी शिखरिणीछन्द में रचा ॥३३॥ 
अहरहरनवद्यं धूजटे: स्तोत्रमेतत्‌ | 
तठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः | 
स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथा5त्र । 
ग्रचुरतरधनायुः पुत्रवान्‌ कीतिमांश्च ॥३४॥ 
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अपने मन को सांसारिक पचड़ों से अलग कर जो कोई भगवान्‌ 
TSU इस सुन्दर स्तोत्र का प्रतिदिन पारायण करता है वह जब 
तक इसःसंसार में रहता है, धनी, पुत्रवान्‌ और यशस्वी बनकर 
सुख-भोग करता है | मृत्यु के उपरान्त वह्‌ केलाश में पहुंचकर शंकर 
के समान बनकर उसका सान्निध्य प्राप्त करता है अथवा सायुज्य 
मुक्ति द्वारा स्वयं शंकर का रूप ही बन जाता है॥ ३४॥ 


दीक्षादानं तपस्तीर्थं शानं यागादिकाः क्रियाः | 
महिम्नःस्तवपाठस्य कलां Aleka पोडशीम्‌ ।३५।। 


यह महिम्नस्तोत्र इतना महत्व रखता है, तथा इसके पारायण 
कां इतना उत्कृष्ट फल मिलता है, जिसकी बराबरी तो क्या 
सोलहवाँ हिस्सा भी फल दूसरे ब्रत, दान, तप, तीर्थ, ज्ञान, योग 
तथा पूजा पाठ से नहीं मिलता ॥ ३५ ॥ 


महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः । 
अघोरान्नापरो मन्त्रो नारित तन्वं गुरोः परम्‌ ॥३६॥ 


भगवान्‌ शङ्कर से बड़ा कोई देवता, महिम्नस्तोत्र से बढ़कर 
कोई स्तोत्र, अघोर मन्त्र से बढ़कर कोई दूसरा मन्त्र और गुरु से 
बढ़कर कोई दूसरा तत्त्व इस संसार में नहीं है ॥ ३६॥ 
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कुसुमदशननामा सर्वगन्धवराजः | 
शशिधरवरमौलेदेवदेवस्य दासः || ` 

स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात्‌ | 
स्तवनमिदमका्ीदिव्यदिव्यं महिम्नः ।।३७॥। 


पुष्पदन्त नामक गन्धर्वराज शङ्कुर के परम भक्त थे। एक बार 
शङ्करजो के क्रोध से उनका समस्त प्रभाव नष्ट हो गया | बात ऐसी 
हुई कि वे प्रतिदिन एक राजा के प्रमदवन से पुष्प तोड़ लाते थे । 
अदुश्यशक्ति संपन्न होने के कारण उन्हें कोई देख नहीं सकता था । 
राजा को चिन्ता हुई और उसने बगीचे के चारों तरफ सिवनिर्माल्य 
( शङ्कर के ऊपर wet हुए पदार्थं पुष्पादि ) फेला fear न 
जानने के कारण पुष्पदन्त उसका उलंघन कर बगीचे में घुसे और 
उनको महिमा ( अदृश्य बननेवाली शक्ति ) नष्ट हो गई। वे पकड़ 
लिये गये | बाद में ध्यान से उन्हें यह रहस्य मालूम हो गया और 
उन्होंने इस महिम्नस्तोत्र की रचना कर इसी से शङ्कर की स्तुति 
को | आशुतोष भगवान्‌ शङ्कुर प्रसन्न हो गये ओर इनको शक्ति 
इन्हें पुनः प्राप्त हुई । इसी रहस्यकथा का उल्लेख इस इलोक में 
किया गया है ॥ ३७॥ 


सुखरधुनिपूज्यं सरग मोक्षेकहेतुम्‌ । 
पठति यदि मनुष्यः ग्राज्ञछिर्नान्यचेताः | 
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ब्रजति शिवसमीपं किन्नरेःस्तूयमानः । 
स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतमू || ३८ I 


बड़े-बड़े देवता और ऋषि लोग भो इस शिव महिम्नस्तोत्र की 
प्रतिष्ठा करते हैं। यह अमोघ है अर्थात्‌ कभी भी व्यर्थ जाने वाला 
नहीं है। पुष्पदन्त के द्वारा रचित इस स्तोत्र का जो सभी प्रपञ्चों 
से मन हटाकर पाठ करता है वह बड़ा ही भाग्यशाली है । किन्नर 
लोगों से प्रशंसित होकर वह अन्त में भगवान्‌ शङ्कुर के पास रहने 
का भी सौभाग्य प्राप्त कर लेता Sl यह स्तोत्र मुक्ति को तो 
देता ही है, इच्छा करने पर यही स्वर्गं सुख का प्रदाता भी 
होता FURS Ul 


आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धवभाषितस्‌ । 
l | e an ° 
अनौपम्यं सनोद्वारि शिवमीश्वरवणंनस्‌ i ३६ ॥ 
मनको सुन्दर लगनेवाला, अनुपम, पवित्र यह महिम्नस्तोत्र अब 
पूर्णरूप से समाप्त हो गया | पुष्पदन्त नामक गन्धं के द्वारा रचिंत 


यह स्तोत्र जिसमें भगवान्‌ AST के गुणों का वर्णत किया गया है, 
अत्यन्त मंगलदायक Ss Ul ३९ N 


इत्येपा वड्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयो; | | 
अपिता तेन देवः ग्रीयतां भे सदाशिवः || ४० ॥ 
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यह महिम्नस्तोत्र क्या है? यह एक वाक्य-पुष्पों का उपहार ही 
तो है | यह शब्दमयी सेवा श्री भगवान्‌ शंकर के चरणों में समर्पित 
है, और आशा है कि इस सेवा से भगवान्‌ देवाधिदेव महादेव मेरे 
ऊपर प्रसन्न होंगे ॥ ४० I 


तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर ! 
यादृशोऽसि महादेव ! atena नमो नमः ULI 


हे भगवन्‌ ! आप निगुंण हैं व सगुण हैं अथवा कया हें? केसे 
हैँ इस तत्त्व को आज तक कोई भी न जान सका | में तो किस 
गणना में हूँ, इसलिये अब तो में यही सोचता हूँ कि आपका स्वरूप 
चाहे जेसा भी हो उसे बारंबार मेरा नमस्कार है ॥ ४१॥ 


यदक्षरस्‌पदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्‌ भवेत्‌ | 
तत्सवं क्षम्यतां देव ! प्रसीद परमेश्वर ! ॥ ४२ I 
हे भगवन्‌ ! मैंने जो कुछ कहने की चेष्टा की है उसमें यदि 


कोई अक्षर, पद अथवा मात्रा का दोष हो तो भाप उसे क्षमा कर 
दें । हे परमेश्वर ! आप हमारे ऊपर प्रसन्न हों और कृपा करें ॥४२॥ 


श्रीपुष्पदन्तमुखपंकजनिगतेन, 
स्तोत्रेण किल्बिषहरेण KAANT । 
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कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन, 
सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः ॥ ४३ ॥ 


पुष्पदन्त के द्वारा बनाये गये इस स्तोत्र का यदि एकाग्रचित 
(होकर पाठ किया जाय तो उससे भगवान शङ्कुर अत्यन्त प्रसन्न होते 
हैं, क्योंकि यह स्तोत्र उन्हें अत्यन्त प्रिय है । इसे यदि याद कर 
लिया जाय और इसका नित्य पाठ किया जाय, तो शरीर, वाणी 
तथा मन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ४३॥ 
॥ इति श्रीरिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ ॥ 
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श्रीशिवनामावछिः 
© 
ॐ महादेव ! शिव शङ्कर ! शम्भो | 
उमाकान्त ! हर ! त्रिपुरारे । 
शत्युञ्जय | वृषभध्वज ! शूलिन्‌ ! 
गङ्गाधर ! मृड | मदनारे ॥ 


हर ! शिव ! शङ्कर ! गौरीम्‌ , 
वन्दे गङ्गाधरमीशम्‌ । 

रुद्रं पशुपतिमीश्चानम्‌ | 

कलये काशीपुरनाथम्‌ ॥१॥ 


जय शम्भो ! जय शम्भो ! 

शिव ! गोरोशङ्कर ! जय शम्भो ! 
जय शम्भो ! जय शम्भो ! 
शिव ! गौरीशङ्कर ! जय शम्भो ॥२॥ 


— $% — 
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श्री शिवपश्चाक्षरस्तोत्रस्‌ 


® 
उँनागेन्द्रहाराय त्रिहोचनाय, भस्माङ्गरागाय महेश्वराय । 
दिव्याय देवाय दिगम्बराय, तस्मे नकाराय नमः शिवाय ॥१॥ 


मातङ्गचर्मास्वरथूषणाय समस्तयीर्वाणगणाचिताय | 
त्रेलोक्यनाथाय पुरान्तकाय, तस्मे मकराय नमः शिवाय ॥२॥ 


शिवाशुखाम्भोजविकासनाय, दक्षस्य यज्ञस्य विनाशनाय | 
चन्द्रार्कवेश्चानरलोचनाय, तस्मे शकराय नमःशिवाय ॥३॥ 


वसिष्ठकुम्धोङ्भवगौतमार्यशरुनीन्द्रवन्धयाय शिरीश्वराय । 
श्रीनीलकण्ठाय बृषध्वजाय, तस्मे वकाराय नमःशिवाय ॥४॥ 


यज्ञस्वरूपाय जटाधराय, पिनाकइस्ताय सनातनाय | 
नित्याय शुद्धाय निरञ्जनाय, तस्मे यकाराय नमःशिवाय।।५॥ 
पञ्चाक्षरमिदं स्तोत्रं यः पठेच्छिवसन्निधौ | 
शिवलोकमवाग्रोति शिवेन सह मोदते ॥६॥ 
॥ श्रीशिवपञ्चाक्षरस्तोत्रं सम्पूण म्‌ ॥ | 
—: ६8 :— 


| 
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श्रीसूर्यनम (कारश्लोकः 
कन्या 
आदित्यस्य नमस्कारं ये कुवन्ति दिने दिने | 
जग्मान्तरेपु दारिद्र्यं तेषां नेवोपजायते ॥ 


रीसूर्याष्यंदानश्लोकः 


एहि aa! सहस्रांशो ! तेजोराशे ! जगत्पते ! 
अनुकम्पय मां भक्त्या TUMA दिवाकर ! 
आरतीकमवबोधकश्लोकः 
RS 209 
आदौ चतुर्वारमथाहिघिदेशे द्विनाभिदेशे सकृदास्यमण्डले | 
सर्वाङ्गदेशेु च सप्तवारमारातिक भक्तजन! प्रकुर्यात्‌ ।। 
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प्रातःस्मरणस्तोत्रम्‌ 


—; Bi 


प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम्‌ । 
सच्चित्सुखं परमहंसगतिं तुरीयम्‌ | 


यत्‌ MAMMA नित्यम्‌ | 
तत्‌ ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसद्दः || १ ॥ 


MIANA च मनोवचसामगम्यम्‌ । 
वाचो विभान्यि निखिला यद्जुग्रहेण | 


ANA 


यं नेतिनेतिवचनेनिगसा अवोचु- 
स्तं देवदेवमजमच्युतमा हुरश्र्यम्‌ ॥ २॥ 


प्रातनेमामि तमसः RART | 

पूर्ण सनातनपदं पुरुषोत्तमाख्यम्‌ | 

यस्मिन्निदं जगद्शेषमशेषमूतों | 

रज्ज्वां भुजङ्गम इव प्रतिभासितं वे । ३ il 

इलोकत्रयमिदं पुण्यं लोकत्रयविभूषणम्‌ | 

प्रातःकाले पठेद्यस्तु स गच्छेत्परमं पदम्‌ || ४ ॥ 
— $% — 
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श्रीदचात्रेयसतो तरम्‌ 
—: k :— 
श्रीगणेशाय नमः 
जटाधर पाण्डुरङ्ग, शूलहस्तं कृपानिधिम्‌ | 
सर्वरोगहरं देवं, दत्तात्रेयमहं भजे ॥१॥ 
अथ विनियोगः 
अस्य श्रीदत्तातरेयस्तोतरमन्त्रस्य भगवान्नारद्‌ ऋषि), 
ASST छन्दः, श्रीदत्तः परमात्मा देवता, श्रीदत्तग्रीत्यत्यथें 
जपे विनियोगः ॥ 
इति विनियोगः 
जगदुत्पत्तिकत्रे च, स्थितिसंहारहेतवे । 
भवपाशवियुक्ताय, दत्तात्रेय ! नमोऽस्तु ते ॥१॥ 
जराजन्मविनाशाय, देहशुद्धिकराय च | 
दिगम्बर ! amiga ! दत्तात्रेय ! नमोऽस्तु ते ॥२॥ 
कपूरकान्तिदेहाय, ब्रह्ममूतिधराय च । 
वेदशास्रपरिज्ञाय, दत्तात्रेय ! नमोऽस्तु ते NN 
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हस्वदीघकृशस्थूलनामगोत्रविंवर्जित ! 
पश्चभूतप्रदीप्ताय, दत्तात्रेय | नमोऽस्तु ते ।।४॥ 
यज्ञभोक्ते च यज्ञाय, यज्ञरूपधराय च । 

यज्ञम्रियाय सिद्धाय, दत्तात्रेय ! नमोऽस्तु ते UAII 
आदी त्रह्मा मध्ये विष्णुरन्ते देवः सदाशिवः | 
मूनित्रयस्वरूपाय, दत्तात्रेय ! नमोऽस्तु ते ॥६.। 
भोगालयाय भोगाय, योगयोग्याय धारिणे |, 
जितेन्द्रियजितज्ञाय, दत्तात्रेय ! नमोऽस्तु ते lll 
दिगम्बराय दिव्याय, दिच्यरूपधराय च | 
सदोदितपरत्रह्म ! दत्तात्रेय ! नमोऽस्तु ते ICU 
जम्बूद्वीपे महाक्षेत्रे, माताएरनिवासिने । 
जायमानस्सतां देव ! दत्तात्रेय ! नमोऽस्तु ते lel 
भिक्षाटनं शृहे ग्रामे, पात्रं हेममयं करे । 
नानास्वादमयी भिक्षा, दत्तात्रेय ! नमोऽस्तु ते ॥१०॥ 


ब्रह्मज्ञानमयी मुद्रा, TA चाकाशभूतले | 
्रज्ञानघनवोधाय, दत्तात्रेय | नमोऽस्तु ते ॥११॥ 
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अवधूत | सदानन्द ! परत्रह्मस्वरूपिणे । 
विदेहदेहरूपाय, दत्तात्रेय ! नमोऽस्तु ते ॥१२॥ 
सत्यरूप ! सदाचार !- सत्यधर्मपरायण | 
सत्याश्रय ! परोक्षाय, दत्तात्रेय ! नमोऽस्तु ते ॥ १३॥ 
शूलहस्त ! गदापाणे | वनमालासुकन्धर | 

AMET ! ब्रह्मन्‌ ! दत्तात्रेय ! नमोऽस्तु ते ॥१४॥ 
क्षराक्षरस्वरूपाय परात्‌ परतराय च | 

दत्त ! पुक्तिपरस्तोत्र ! दत्तात्रेय ! नमोऽस्तु ते ॥१५॥ 
दत्त | विद्यात्य ! लक्ष्मीश ! दत्त ! स्वात्मस्वरूपिणे | 
गुणनिगुणरूपाय दत्तात्रेय ! नमोऽस्तुते ||१६॥ 
शत्रुनाशकरं स्तोत, ज्ञानविज्ञानदानदायकम्‌ | 

सवं पापं शमं यति, दत्तात्रेय ! नमोऽस्तुते ।।१७।। 
इद्‌ स्तोत्र महद्दिव्यं, दत्तप्त्वक्ष कारकम्‌ | 
दत्तात्रेयप्रसादच्च नारदेन प्रकी तितम्‌ ।।१८।। . 

इति श्रीनारदपुराणे नादविरचितं 
शरीदत्तात्रेयस्तोतं सम्पूणं म्‌ | 
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श्रीदुर्गापदुद्वारस्तोत्रम्‌ 
—: ६७ :— 
नमस्ते शरण्ये ! शिवे ! सांजुकम्पे ! 
नमस्ते जगद्टचापिके ! विश्वरूपे ! | 
नमस्ते ATS AUS ! 
नमस्ते जगत्तारिणि ! त्राहि दुगे ॥ १॥ 


नमस्ते जगच्चिन्त्यमानस्वरूपे | 
नमस्ते महायोगिनि ! ज्ञानरूपे | | 
नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे ! 
नमस्ते जगत्तारिणि ! त्राहि दुर्ग! ॥ २॥ 


अनाथस्य दीनस्य TENRA, 

भयातेस्य भीतस्य बद्धस्य जन्तोः | 
त्वमेका गतिर्देवि ! निस्तारकत्री, 

नमस्ते जगत्तारिणि ! त्राहि दुर्ग! ॥ ३ ॥ 


अरण्ये रणे दारुणे चत्रुमध्ये- 
ऽनले सागरे प्रान्तरे राजगेहे | 
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स्वमेका गतिदेवि ! निस्तारनौका, 

नमस्ते जगत्तारिणि ! त्राहि दुर्द ! ।। ४ ॥ 
अपारे महादुस्तरेऽत्यन्तघोरे, 

विपत्सागरे मजतां देहभाजाम्‌ । 
त्वमेका गतिदेवि ! निस्तार हेतु- 

नमस्ते जगत्तारिणि ! त्राहि दुर्ग ! ॥ ५ ॥ 
नमश्रण्डिके ! चण्डदोर्दण्डलीला- 

समुत्खाण्डिताखण्डिताशेषशत्रो ! । 
त्वमेका गतिदेंवि ! निस्तारबीजे | 

नमस्ते जगत्तारिणि ! त्राहि दुर्ग! ॥ ६ ॥ 
त्वमेवाद्यमावा ध॒ता सत्यवादे ! 

न जाता जिता क्रोधनात्‌ क्रोधनिष्ठा | 
इडा पिङ्गा त्वं सुपुम्ना च नाडी, 

नमस्ते जगत्तारिणि ! त्राहि गुगें ! ॥ ७ ॥ 
नमो देवि ! दुर्ग ! शिवे ! भीमनादे ! 

सरस्वत्यरुन्धत्यमो धस्वरूपे ! 
विभूतिः शची कालरात्रिः सती त्वं, 

नमस्ते जगत्तरिणि ! त्राहि दुर्ग! ॥ ८ ॥ 
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शरणमसि सुराणां सिद्धविद्याधराणां | 

मुनिमनुजपशूनां दस्युभि्रासितानाम्‌ | 
नृपतिगृइगतानां व्यधिभिः पीडितानां | 

त्वमसि शरणमेका देवि ! दुर्गे ! प्रसीद ॥६॥ 
इदं स्तांत्रं मया प्रोक्तमापदुद्धारहेतुकम्‌ ll? oll 
त्रिसन्ध्यभेकसन्ध्यं वा पठनाद्‌ घोरसंकटात्‌ | 
मुच्यते नात्र सन्देहो भवि स्वर्ग रसातले ॥११॥ 
सर्व वा इलोकमेकं वा यः वठेदू भक्तिमान्‌ सदा | 
स सवं दुष्कृतं त्यकत्वा प्रान्पोति परमं पदस्‌ NSW 


पठनादस्य देवेशि ! किं न सिद्धयति भूतले | 
स्तवराजमिदं देवि ! संक्षेपात्‌ कथितं मया ॥१३। 


इति श्रीसिद्धेशवरीतन्त्रे उमामहेश्वर संवादे 
ुर्गापदुद्धारस्तोत्रं सम्सूणं म्‌ ॥ 
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श्रोसरस्वतीस्तोत्रम्‌ 
© 


Teor ब्रह्मविचारसारपमामाद्यां जगद्व्यपिनोम्‌ | 
वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्थारापहाम्‌ ॥ 
हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम्‌ | 
वन्दे तां पमेश्वरी भगवतीं बुद्धिप्रप्रदा शारदाम्‌ ॥ १ ॥ 
रविरुद्रपितामहविष्णुनुतं, हरिचन्दनकुडुमपडूयुतम्‌ | 
मुनिवृन्दगणेन्द्रसमानयुतं, तव नौमि सरस्वति ! पादयुगं ॥२ 
शशिशुद्धसुधाहिमधामयुतं, शरद्म्परबिम्मसमानकरम्‌ | 
बहुरत्नमनोहरकान्तियुतं, तव नोमि सरस्वति! पादयुगप ॥॥३ 
कनकाब्जविभूपितभूतिमवं, भत्रमावविमावितमिन्तपदम्‌ । 
प्रथुचित्तसमाहितसाधुपदं तव नोमि सरस्वति! पादयुगम्‌।। ४॥ 
भवसागरमज्ञ नभीतिनुतं, प्रतिपादितसन्ततिकारमिदम्‌ | 
विभलादिकगुद्धविशुद्धपदं,तव नौमि सरस्तति! TANA 
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मतिहीनजनाश्रयपादमिदं, सकलागमभाषितभिन्नपदम्‌ । 
परिपूरितविश्वमनेकभवं, तव नौमि सरस्वति! पादयुगम्‌ | ६॥ 
पपिर्णमनोरथधामनिधिं, परमार्थविचारविवेकविधिम्‌ । 
सुरयोपितसेवितपादतलं, तव नौमि सरस्वति ! पादयुगम्‌ |।७ 
गुणनेकङुलस्थितिभीतिपदं, गुणगौरवगविंतसत्यपदम्‌ | 
कमलोदरकोमरपादतलं, तब नोमि सरस्वति! पादयुगम्‌ Zi) 
त्रिसंध्यं यः पठेन्नित्यं, जले वाऽपि स्थले स्थितः । 
पाठमात्राद्‌ भवेत्‌ ग्राज्ञो, ग्रह्मनिष्ठो न संशयः ।।९॥ 

॥ इति श्रीसरस्वतीस्तोत्रम्‌ ॥ 


— X — 
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श्रीसाधनपश्रकम्‌ 
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वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्टीयताम्‌ । 
तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यताम्‌ ॥ 
ada: परिधूयतां भवसुखे दोपोऽनुसंधीयता~ 
मात्मेच्छा व्यवसीयतां निजग्ृहात्तूण विनिर्गम्यताम्‌ ॥१॥ 
सङ्गत्सत्तु विधीयतां भगवतो भक्तिदृंढा धीयताम्‌ | 
शाम्त्नादिः परिचीयतां दृढतरं कर्माशु सन्त्यज्यताम्‌ | 
सद्िद्वाचुपसप्यतां प्रतिदिनं तत्पादुके सेव्यताम्‌ | 
अक्षकाक्षरमथ्यतां श्रुतिशिरोवाक्यं समाकर्ण्यताम्‌ ॥२॥ 
वाक्याथश्च विचार्यतां श्रुतिशिरःपक्षः समाश्रोयताम्‌ | 
दुस्तकात्सुविरम्यतां श्रुतिंमतस्तकोऽलुसन्धीयताम्‌ | 
ब्रह्मवास्मि विभाव्यतामहरर्गवः परित्यज्यताम्‌ । 
देहे$हंमतिरुझ्यतां बुधजनेवाद्‌ः परित्यज्यताम्‌ ॥३॥ 


yana चिकित्स्यतां प्रतिदिनं मिक्षोपधं थुज्यताम्‌ | 
स्वाद्वन्नं न तु याच्यतां विधिवशात्ञराप्तेन सन्तुष्यताम्‌ | 
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शीतोष्णादि विषह्यतां न तु zat वाक्यं agada- 
मौदासीन्यमभीप्स्यतां जनकृपानेष्टुयमुत्युज्यताम ॥४।। 


एकान्ते सुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयताम्‌ | 
पूर्णात्मा सुसमीक्ष्यतां जगदिदं तद्वाधिदं दुश्यताम्‌ | 
mart प्रविलाप्यतां चितिलान्नाप्युत्तरैः रिलष्यताम | 
MEU AT थुज्यतामथ परब्रह्मात्मना स्थीयताम्‌ ।।५।| 


॥ इति श्रोमड्वागवत्पादश्नीशड्ठराचायंकुतसाधनपंचकम्‌ ।। 
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शान्तिमन्त्राः 
—: & :-< 
॥ 3 तत्सद्ब्रह्मणे नमः॥ 


ॐ af नो मित्रः शं वरुणः | शं नो भवत्वयमा शं न 
न्द्रो वृहस्पतिः । शं नो विष्णुरुरुक्रमः । नमो ब्रह्मणे | 
नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि | त्वामेव प्रत्यक्षं 
ब्रह्म चदिष्यामि । ऋतं वदिष्यामि | सत्यं वदिष्यामि | 
तन्मामवतु | तद्वक्तारमवतु | अवतु भाम्‌ | अवतु वक्तारम्‌ | 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ १ ॥ 

ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति में देवताओं द्वारा तरह-तरह के प्रलोभनों 
द्वारा विघ्न उपस्थित किये जाते हैं । उनकी शान्ति के लिये जिज्ञासु 
को इन निम्नलिखित शन्तिमन्त्रों का पाठ करना चाहिये-- 


हैं! प्राणवृत्ति तथा दिन के देवता मित्र ! हे ! अपानवृत्ति तथा 
रात के देवता वरुण ! हे! नेत्र तथा आदित्यमण्डल के देवता 
aim! बाहु और बल के देवता इन्द्र ! हे! वाणी और बुद्धि के 
देवता बृहस्पति ! और हे ! पादाभिमानी सर्वव्यापी देवता बिष्णु ! 
आप सब हमारे लिये सुखकारक हों | 
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कारणब्रह्म को हमारा नमस्कार है। कार्यब्रह्म को हमारा 
नमस्कार है । ज्ञानक्रियाशक्ति प्रधान कार्यत्रह्म ही स्वयंप्रकाशमान 
कारणब्रह्म है। इन दोनों में कोई भेद नहीं | ऐक्य होने के कारण 
कार्यत्रह्म को स्वयंप्रकाश ऋतब्रह्म कहुँगा | में उसे निरुपाधिक 
कहुँगा । में उसे ही सर्वप्रमाणसिद्ध सत्यब्रह्म कहुँगा | क्योंकि इन 
दोनों का ऐक्य शास्त्रसम्मत है । में तुम्हें ब्रह्मरूप से स्मरण कर 
रहा हूँ, इसलिये तुम मेरी रक्षा करो | मुझे विद्या प्रदान करने वाले 
मेरे गुरु की रक्षा करो | मैं पुन: प्रार्थना करता हूँ कि मेरी और मेरे 
आचायं की रक्षा करो | 


आधिभौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक तीनों दु खों से 
छुटकारा प्राप्त करने के लिये में तीन बार शान्ति पढ़ता हूँ- 
३% शान्तिः शान्तिः शान्ति ॥ १ ॥। 


ॐ सह नाववतु | सह नौ भुनक्तु | सह वीयं करवा- 
q? । तेजस्विनावधीतमस्तु | मा विद्विषावहै | ॐ शान्तिः 
शान्तिः शान्तिः || २ ॥ 


वह प्रसिद्ध परमेश्वर हम दोनों शिष्य और आचायं के हृदय 
में ब्रह्मविद्या का स्वरूप प्रकाशित कर हमारी रक्षा करे | हम दोनों 
को ब्रह्मविद्या का फल भी वही दे । हम दोनों गुरु-शिष्य मिलकर 
एक साथ विद्या से उत्पन्न होने वाली सामर्थ्यं को प्राप्त करें | हम 
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दोनों का पठनपाठन सफल हो तथा हम लोगों में परस्पर द्वेष न 
हो | मंगळपू्वंक हमारे त्रिविध ताप शान्त हों ॥ २॥ 

ॐ यच्छन्दसामृषभो विश्वरूपः | छन्दोम्योऽध्यमृतात्स- 
स्थभूव । स मेन्द्रो मेघया स्पणोतु | अमृतस्य देव धारणो 
भूयासम्‌ । शरीरं मे विचर्षणम्‌ । जिह्वा मे मधुमत्तमा । 
कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवम्‌ । ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया 
पिहितः । श्रुतं मे गोपाय । ॐ शान्तिः शान्तिः 
शान्तिः ।' ३ ॥ 

अकार ही वेदों में प्रधान है। सभी वाणी को व्याप्त करने के 

कारण वहू विश्वरूप कहा जाता है। वेदों से, अमृतरूपी वेदों के 
साररूप में, तपस्या करते हुये प्रजापति को यह भोंकार प्राप्त हुआ | 
इस तरह का यह महान्‌ ओंकार हमारी प्रतिभा को प्रदीप्त करे, 
जिससे हम ब्रह्मज्ञानरूपी अमृत को धारण कर सके | हमारा शरीर 
योग्य बने | हमारी रसना मधुरभाषिणी हो। कानों से हम सदा 
आत्मज्ञानप्रतिपादक ग्रन्थों को अधिक सुनें | तुम तो ब्रह्मज्ञान की 
उपलब्धि के अधिष्ठान (खजाना) हो, किन्तु लौकिकज्ञान के आवरण 
से Sh हो | मेरे आत्मज्ञान की रक्षा करो ॥ ३ ॥ 


ॐ अहं बृक्षस्य रेरिवा । कीतिं पृष्ठं गिरेरिव | ऊध्व- 
पवित्रो वाजिनीव स्वसृतमस्मि | द्रविणं सवचंसम्‌ | सुमेधा 
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अमृतोक्षितः | इति त्रिशङ्कोवेदाचुवचनम्‌ । 3” शान्तिः 
शान्ति! शान्ति! || ४ ॥ 

संसाररूपी वृक्ष का विषयवेराग्यरूपी शस्त्र से काटने वाला में 
aq | इस महान्‌ कार्य को सम्पन्न करने के कारण मेरी ख्याति 
पर्वत की पीठ की भाँति अत्यन्त ऊँची हो, तात्पर्य यह कि वह्‌ 
( कोति ) स्वर्गलोक तक भी पहुँच जाय जिससे देवता मेरे पुरुषार्थं 
में बाधक न बनें। आदित्यमण्डळ में विद्यमान पुरुष को भांति 
सर्वोत्तम और परमविशुद्ध ब्रह्मात्मतत्त्व में ही हूँ | जिस प्रकार किसी . 
धनिक के पास उच्चकोटि का धन होता है, उसी प्रकार ब्रह्मविद 
के पास आत्मज्ञान ही उज्ज्वल धन है । ब्रहमज्ञानप्रतिपादक ग्रन्यों 
के अथं को धारण करने में मेरी बुद्धि समर्थ हो | में अमरणशील 
-तथा अविनाशी हूँ । यह सब उपरोक्त मन्त्र आत्मज्ञान की प्राप्ति के 
बाद त्रिशङ्कु ऋषि के द्वारा कहे गये हैं ॥| Ul i 

O c Cn qe ae पूर ७ 

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । पूणस्य 
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते Š शान्तिः शान्तिः 
शान्तिः ॥ ५ ॥ 


निरुपाधिक परोक्षब्रह्म जो, तत्त्वमसि “के तत्पदार्थ का रूप है 
पूर्ण अर्थात्‌ आकाश को तरह सर्वत्र व्यापक है | सोपाधिक व्यवहार, 
योग्यब्रह्म जो त्वंपदार्थरूप है, वह भी अपने ferent आत्मस्वरूप से 
पुणे है अर्थात्‌ aaa विद्यमान है। इस प्रकार “तत्त्वमसि के ततु-त्वम्‌ 
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पद का wea एक ही है। त्वं पद का वाच्यार्थं नामरूपोपाधि- 
व्यवहारयोग्य ब्रह्म भी उसी पूणं कारणरूप ब्रह्म से उपाधिग्रहण के 
कारण अलग बन जाता है, किन्तु अन्त में इस कायंब्रह्म के एक: 
रसत्व को लेकर उपाधिविमुक्ति के बाद वही पूर्ण अर्थात्‌ केवळ 
निरुपाधिक ब्रह्म अवशिष्ट रहता है॥ ५॥ 


ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक प्राणश्रममःश्रीत्रमथो 
बलमिन्द्रियाणि च | सर्वाणि सब भ्रह्मोपनिपदं माऽहं ब्रह्म 
निराकुर्या, मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं 
मे अस्तु । तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि संतु 
ने मयि सन्तु Š शान्तिः शान्ति! शान्ति! ॥ ql 


मेरे सभी अङ्ग, वाणी प्रभृति कर्मेन्द्रियाँ, प्राणापानादि प्राण, नेत्र 
कान आदि ज्ञानेनद्रया बरह्माध्यानादि की अनुकूलता के लिये वृद्धि 
प्राप्त करें । संसार में ब्रह्म की सत्ता से अतिरिक्त किसो वस्तु का 
अस्तित्व नहीं है | इस प्रकार ब्रह्म है! या नहीं है !' इस प्रकार के 
कुतक से ब्रह्म का अपमान मुझे नहीं करना चाहिये । ब्रह्म अर्थात्‌ 
ada व्याप्त वह आत्मत्व भी मुझे अपने से कभी अलग न करे । 
हम दोनों में 'हम एक ही हैं इस तथ्य के कारण प्रेमभाव बढ़े | 
आत्मतत्त्व में प्रेमभाव होने के कारण वेदान्त में कहे गये शाम, दम 
इत्यादि आत्मबोध के रनुकूल धर्म मुझ में बने रहें ॥ ६॥ 
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3४ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता | मनो मे वाचि प्रति- 
षितमाविरावीर्म एधि। वेदस्य म आणीस्थः | ad मे 
माप्रहासीरनेनाधीतेनाहोरात्रान्सन्दधामि। ऋतं वदिष्यामि । 
सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु | तद्वक्तारमवतु । अवतु 
माम्‌ | अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ । ॐ शान्तिः शान्तिः 
शान्तिः ॥ ७॥ 

मेरे अन्त.करण में जो कहने की इच्छा हो, वही बात मेरी 
मन भी कहें | इस प्रकार मन और वाणी के परस्पर सहयोग से ग्रंथ 
का धारणा ठीक हो। हे आत्मतत्त्व ! तुम मेरे लिये प्रकाश में 
आओ | मेरा मन और मेरी वाणी ग्रन्थ के रहस्य को ठीक समझने 
में समर्थ हों। गुरु से पढ़ा और सुना हुआ मुझे विस्मृत न हो। 
रात-दिन में उसका अभ्यास करता रहूँ । मेरा मन यथार्थवस्तु को 
कहे । मेरो वाणी भी उसी यथार्थ का प्रतिपादन करे | मेरा वक्तव्य 
आत्मतत्त्व मेरी रक्षा करे, अर्थात्‌ मुझे ज्ञान हो जाय । मेरे आचायं 
की भी वही रक्षा करे, अर्थात्‌ मुझे बोध कराने में उन्हें सामथ्यं दे। 
बोध के बाद भी हम दोनों की रक्षा करे, जिससे कभी विघ्न न 
उत्पन्न हो ॥ ७॥ 


` ॐ भद्रं नो अपिवातय मनः ।। ॐ शान्तिः शान्तिः 
शान्तिः ॥ ८ ॥ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


६३ 


हे ! परमात्मस्वरूप | मेरा हृदय इस प्रकार आपके द्वारा 
प्रेरणा प्राप्त करे, जिससे वह उस परमकल्याणरूपी आत्मबोधकी 
प्राप्ति के अनुकूल सञ्चालित हो ॥ ८॥ 


ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्र पर्येमाक्षिम्ि- 
6 A A Yv a . 
यजत्राः | स्थिररङ्गस्तुष्ट्वा ` सस्तनूभिः । व्यशेम देवहितं 
यदायुः । स्त्रस्ति न इन्द्रो बद्धश्रवाः । स्वस्ति नः पूषा 
विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः । स्वस्ति नो 
बृहस्पतिर्दधातु | ॐ शान्ति! शान्तिः शान्तिः ॥ 8 ॥ 


हे ! देवपण ! आप सबकी कृपा से हमारे कान सदेव परमा- 
त्मत््ववोधक वाक्यों को सुनने में समथ हों, नेत्र परमात्मस्वरूप को 
देखने मैं समर्थ हों । अपने समर्थ अङ्गों से सुन्दर वेदमन्त्रों से हम ` 
आपकी प्रार्थना करें और आपको कृपा से नीरोग दीर्धायुष्य प्राप्त 
करें | महानु यशवाले इन्द्र, सर्वेज्ञ सूर्य, अप्रविहतगति गरुड़ तथा 
देवताओं के आचार्य बृहस्पति हमारा कल्याण करें ॥ ९ || 


ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वे वेदांश्च प्रहिणोति 
तस्मै | तं ह देवमात्मबुद्धिप्काशं Gas शरणमहं प्रपद्ये | 
ॐ शान्ति! शान्तिः शान्तिः ॥ १० ॥ 
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जो परब्रह्म परमात्मा सृष्टि के आरम्भ में अपने मायोपाधिक 

रूप से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की सृष्टि करता है, तथा उसके ज्ञान 

प्रदान के लिये ऋक , यजुः, साम और अथत्रं इन चारों वेदों को 

प्रकाशित करता है, उसी अनादिव्रह्म की शरण में मुक्ति को इच्छा 
से में अपने को समपित कर रहा हूँ ॥ Yo N 
॥ इति दशशान्तयः || 


१००८ पूज्यपाद श्री आचार्य्य प्रातस्मरणीय महाराज जी को 
नमस्कार- बालकगिरि 
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